9 1 
जैकिनन्नवी ~ = 
क 2 3 + 


जानना यादि फ प्रयम्‌ वौकानेर्‌ कटकता, ५1 
हमारी पाटशाखकी तरफ, रस्नघागर्‌ प्रथन माणा, त्था 
दूसरा भाग छपायके प्रका करियर एन दोनो संपूणे 
जैनटोकके वारमास उपयोगम्‌ अयि पेसा पोसा परिछम- 
णादि संपूणे धभ॑कृत्य, तथा ञैनटोकका जन्म पिवाहादि 
मरण पर्थत करुखाचार, तथा जन ` इतिहास ॥ तथापी वडा 
पुसतक है इससे ये छोट पुस्तक पदि चोपडी मुजव छपा 
यके प्रकाशित करीहै, इसमे सामायक सूत्रविधि, तथा राद! 
देवरी प्रतिक्र मणसूत्रविधि, तथा जि नमरं जनिङी१ चिक्र 
सदित पूजन करनेकी, तथा पांच चक्रस्तव देववद्‌ न विधिहै ॥ 
(तथा) वृद्ध अतीचर, सतेरमरण, भक्तामर कल्याण मंद्र 
बडीशांत, सेस्नजरास्तः गोतमरासः परकीः चमारी, संवच्छरी 
परतिक्रमणः, अटपहरी चडपहरी पोस्तादि, संपृणे सूत्रविधि ह 
आशा कि धर्मज्ञपरुष सवे जैन राराओरम ग्यानवृद्धीखाते 

शिक्षक कुडकीको इनाममे देकर ग्यानवृद्धीकरेगे ॥ 
"थह जो ग्यानवृद्धीकरे, करवै, करतांकी अनमोदनाकरै, 
< -श्री जेन रदमीमोहन पाठर ॥ उ श्रीमो। गिः 


॥ 
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अथ अनुक्रमणिका प्रारंभः । 


~~~ 
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उनिमा नारि दि पणें सदव ५.८, ४ {> 
हमारी पारलााङ कतमा, २. तनतु पा 
दसरा माग दायके पकरि सिदे हन दम रतप 
सेन लाकर परिमा उचो 1) ठ] १1; ति 
णादि संवग चनक्र तथा जेन्या जन्य विद्दि 
मरण पर्यत कुलाचार, तथा मेन दतिदामदे ॥ तथान वद 
पुम्तकटे एसप्तये काद्ध पुस्तक पदिटी नोप मुक्रव छपा 
यके प्रकाशित कर, दसम सामायक सूत्रविपि, तथा रा 
देवष प्रतिक्रपणपूत्रव्रिभि, तथा जिनर्मद्र्‌ जनक १ °भिक्‌ 
सदित पूजन करनेकी, तथा पांच दाक्रस्तव देववद्‌ वरििटे॥ 
(तथा) वृद अतीनार, सातेसमरण, भक्तामर कय्याण मद्र 
वडीश्ांत, सें जरास, गोतमासः परकर? च।माश्ञी, संयच्छरी 
प्रतिक्रमणः, अटपहरी चउपहरी पोसादि, संपूण सृत्रवरिधि है 
आशां कि धर्मत्तपुरप सवे जन दाराजोमे ग्यानवृद्धीलाते 
प्रथम शिक्षक ठ्डकः।को इनामम देकर ग्थानवृद्धीकरमे ॥ 
धन्ये जो ग्यानवृद्धीकर, करि, करतांकी अनुमोदनाकर 
ची जैन रक्मीमोहन पाठशला॥ जे) श्रीमो) गणिः 


॥ श्रा ॥ 


अथ राहेदेवरयादि प्रतिक्रमण । 
 सत्रविधि लिख्यते ॥ 


ध ॥ तच प्रथम] 

1 प्राचतिक सामायिक विधिं प्रानः ॥ 

॥ चथ नवक्नार मतरः ॥ 

1 एसो खरिहंताणं ॥4॥ णमा मिद्धाषं 
1 २1 णमो आायरियाण्पं ॥३॥ णमा चवघ्ना 
याणं ॥‰॥ एमां लाप सव्रसा्रषं ॥ ५॥ प 
सो पच एमक्छारों 12 1 सत्रपावरस्यणामणा ॥ 
1} संगच्छणं च सत्रसि॥ = 1 प्रद्रमं द्वद 
यय) ॥ इतत 14) वहद् नतक्रमर ताम्‌ 
उत्‌ सुख क थापनाजीकौ थापना कत, तत 
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(२) 


॥ अथ धापनाचायेजीकी तरे पडतेदणा ॥ 

॥ शद्ध स्वरूप धार ॥ 91 ज्ञान ॥ १॥ दशं 
न्‌ ॥२॥ चारित्र ॥ २} संहित सदहणा शुदि 
॥ १ ॥ प्ररूपणा राद्धि ॥२॥ दशन शुद्धे ॥ 
॥ २ ॥ सहित पांच आचार पालं॥3॥ पला 
सं ॥ २॥ खअनमोदं ॥ ३ ॥ मनोगुपधि ॥१॥व 
चनगृ्ि।॥ २॥ कायग्नि॥ ३ ॥ एवं तेरे बोल 
श्रीघमेरत्नप्रकरणसत्रदत्तिमे कहह्‌ ॥ इति ॥२।। 
-. ॥ पीठेगरुजीके सामने थवा थापनाचा 
येजीके सामने खडा हौ के. तीन खमासमण 
देवे, सो लिखतेहें॥ . , 

॥ अथ खमास्मण।॥ `` 

॥ इल्लामि खमासमणो वंदितं जावणिजाए 
निसीहिश्ाए मदएण व॑दामि ॥ इतिं ॥ ३॥ 

 ॥ अथ सुखस्ने शाता सुखप्रहठा ॥ 

॥ इल्नकार नगवन्‌ संरा, सहदे वसा, सुख 
तप सारीर निराबाध सखसंयम. यात्रा निवही 


(३) 
ठोजी ! स्वामी राता उेजी ! इति. ॥५॥ ए 
म्‌ गुरुने कही नमस्कार करे, तेवारं गुरु करहु 

देवगर्‌ प्रसाद ॥ | 

॥ पडी नीच वैठकं जिमण हाथ नीचा करक 
प्रयाम कह पाठ खमासमण दकं इछा 
कारेण संदिस्पह्‌ सगवन्‌ सामायिक लेशम्‌ 
हपात्त पाडलंह्‌ । गर कह पस्छह. पठा इं 
कटी दजी खमास्मण देडं मह पत्ती पमिलेहे ॥ 
रय सुदृपत्ति पटितेहएके पचीश वोत सिखते दं ॥ 
॥ सच. खथ सचो सदह ॥ 9 ॥ सम्यक्त्व 
मोहनी ¶॥ २॥ मिथ्या मोहिनी ॥ ३ ॥ मिश्र 
मोहनी ॥ ९ 1 परिहर. यह्‌ चार बोल मुह्‌पच्चि 

खोसती वेरीयां कहा ॥ 
॥ कामराग॥ 3॥ चखेहराग ॥ २॥ दष्िराय 
1३ (परिहर यह्‌ सात बोल प्रथम कीज ` 
॥ गरु ¶॥१ [सुदेव ॥२॥ सधम 


(६, 


। ल० ॥ सामागिक तरं? गुरुक त्राण) 

॥ पीठं इं कटी खमासमप देड भोम युक 
तीन नवकार गाणी इचाकारेण संदिस्सह नग 
वन॒ पसाखकरी सामायिक्र दमक उरावा) 
गुरु कहे उञरवेमो ॥ पती करेमि नैते सामः 
यं इत्यादि सामायिक सूत्र तीन बार चर्‌ 1 

॥ सरथ सामायिकनुं पचस्काण \\ 

॥। करेमिनंते सामादयं सावक्तं जोग प्चरका 
मि॥ जावनियमं पङ्ुवासामि ॥ दुविंहं तिविदे 
एं मणेणं वायाए काएणं, न करेमि, न कारयेमि, 
तस्स चते पमिक्मामि निदामि गरिहामि ख 
प्पाणं वोसिरामि ॥ इति ॥ ६ ॥ 

॥ पीठे खमास्षमण दे कं इदछाकारेण संदिस्सद्‌ 
स्रगवन्‌ इरियावहियं पमिकिमामि ॥ गरु कटै 
, . परिक्मह. पीठे इलं कही 1 इछामि पर्किमि्ं 
इरियावशियाए इत्यादि पाठ केः सोलिखते द 


(७) 
॥ अध्‌ इुगरयावहियं ॥ 
इडाकारेण संदिस्सह जगवन्‌.॥ ईइरियाव 
हियं पडिक्छमामि ॥ इदं इहामि पम्ङ्कामेख \ 
॥ १ ॥ इरियावहियाए विराहणाए ॥ २1 गम 
णागमणे ॥ ३1 पाणद्छमणे बीयद्छमणे हरियद्क 
मणे 1 खसा चउत्तिग पणग दग सदी मक्षमा सं 
ताणा संकमणे 1५॥ जेमेजीवा विराहया 
॥ ५1 एभिहिया वेद्यदेया तहंदिया या चखरिदिया 
पंचिदिख्प ५\६\॥ आच्रिहया चत्तिया लेखया 
संघाइया संघच्धिया परियाविया ॥ किल्तामिया 
खउहवियः गणा छाणं संकामिया जीवियाञ वव 
रोविया ॥ तस्स मिल्तामि दुक्छसं ॥ ७॥ इति ॥ 
॥ अथ तस्स उत्से ॥ 
॥ तस्स उत्तरीकरणेएं ।॥ पायहित्त करणें ॥ 
विसोहीकरणेणं ।॥ विसद्धीकरणेणं ॥ पावाणं 
म्मार्ण!णिग्चायणएषछठाए 1 मि काठसम्गं ' 


( १० 


ति कहके वृश्ा खमोसमण द कर उर । 
सनमत्रन नैयणी तति! गुर कर ताध । करन ड 
चै कट केमसमाण ट कम नाचरति 
साय संदिस्साचं? गरु कहे संटिस्सावह।॥ पत्री 
उच कट्‌ कं वला खमासमएु र कर शान न 
ग° ॥ सक्ताय करु१ गुरु कह कम्ह ॥ करस 
मासमण दक्‌ खड्‌ हकर सात नवृक्ार कटक 
र सिञ्लाय करे, तथा जा यातकातदि होत्रतो 
खमासमणद क इचा ॥ ० ॥ पागरष। 
दस्साव! गरु कट्‌ संदिस्सपेह ॥ पाठं इ 
कट्‌ केर खमासमणरे कर इच[० ॥ ज ० ॥ पा 
गरणो पडिग्वासं १ गरु कटे पर्ग्घाण्ड॥ पी 
इटं कह्‌। वस्र महण करे तथा सामायेकत्रत 
शप्रथवा पोसासाहेत श्रावक बद तो वदाम 
„खसा कट्‌. आर कोड टसरो वादे तो, सरा 
` य करेह. एसं कहे ॥ इति प्रनतिकसामायिक॥ 


( १ ) 
1 अध्‌ रार्‌ प्रतिक्रमणविधिः पारतः 

` १ प्रथम एकं खमासमण दे के इदा ०?“ 
चेत्यवंदन कर १ ग्रु कटे करोह ॥ पीठे इदं कं 
ही जय सामि जयतत सामि इत्यादि कहे 
सही लिखते ह ॥ 

॥ अथ सुकृत्‌ तीर्थकर नमस्कारो लिस्यते ॥ 
1 जय सामिहि जयउ सामिहि, रिसहसेत्तुजि 
लज्जित पट नेमिजिण. जय वीर सच्चखरि 
मंस ॥ 5 ॥ जर्ख््रहहि सृणिसुबय, मह 
रिपासद्ह्‌ दरिय ख॑मण ॥ अव्रविदेहिं तित 
यर, चिहुदि सि विदिसि जं केवि ॥ तीच्राणा 
गय संपइय, वहं जिण सेवि ॥ २ 

॥ कम्मनमिहे कम्मनमिहिं पम संवघयण 
॥ सच्छस सत्तारसड. जणएवराप देह्रत स 
मरे ॥ नवकोडीहि केवलिणः कोडि सरहस्स न 
च साहु संपय ॥ संपइ जिएवर वीस मुणि.विन . 
कंडीह्‌ वरना ॥ समणद्‌ कोडी सदहस्स | 


(१४) 


हे ॥ सवेसिं तेधि पणं ॥ तिविहेण तिरदम 
विरयाणं ॥ १ ॥ इति ॥ १५ \ 
॥ त्र परमेएि नमस्कारः) | 
॥ न मोऽदेस्सिद्धाचार्पोपाध्याय सवे साधुभ्यः 
॥ रथ पस्मेहरस्तवनं ॥ 

॥ उवक्षमगह्र पासं ॥ पासं वदामि कम्म 
घणमक ॥ विसहरविसनिन्नासं ॥ मंगल्तकदछ। 
णद्प्रावासं ` ॥9 ॥ विसहरफुलिगमंतं ॥ कंठे 
धारेडइ जो सया मणं ॥ तस्स ग्गहरोगमारी # 
ट्छ जरा जति उवसामं ॥ २॥ चष दरे मं 
तो ॥ तक्ष पणामो वि बहुफलो होई ॥ नरतिरि 
एसपि जीवा ॥ पवंति न ट्ख दोहग्गं 1 ३ ॥ 
तह सम्मत्त लद्धे ॥ चितामणि कप्पपायवप्रहि 
ए ॥ पावंतिश्विग्धेणं ॥ जीवा अयरामरंठा 
णं ॥ ¢ ॥ इश संथञ महायस ॥ नत्तिरनि 

स्ररेण हिश्रएण ॥ ता देव दिक बोषिं ॥ चवे 
पासनिणचंद्‌ ! ९ 1 इति ॥ १६॥ 


( श्य्‌ ) 
` 1 अध्‌ जयवीश्रराय ॥ ` 

॥ जय वीराय जगगरु ॥ हो ममं तह 
पसाव चयवं चवनिवेखं ॥ ममग्गाण सारि 
प्रा इछ फलसिद्धी ।॥ 9 ॥ सोगविरुद्धज्ा ख ॥ 
गुरुजणपञ्प्रां परठकरणं च ॥ सुहगुरुजोगोत 
बय सेवणा आाचव मखण्डा ॥ २॥ १७॥ 
॥ इत्यादि जयवीयराय पयत चेत्यवंदन करे ॥ 
पीठे खमासमण दे कं इडा ०॥ च ° ॥ कृस॒मिण 
दुसुमिण राइ ष्रायाठेत्त विसोहणतं काठसग्गः 
कर १ रुरु कह करट. पाठ इठं कहु कर कुसु 
मिण दुस॒मिण राई पाय्वित्त विसोहएं करे 
मिकाडसग्गं ॥ सन्रहडससिएणं ॥ इत्यादेपा 
ठउकह्‌ के सोल नवकार थवा चार सोगस्सका 
चंदेस॒ निस्मलयरा पयत चितन कर कं काठ 
सरग क्रे। पीठं णमो आरिर्हताणं कह कर का 
उसरग्‌ पारिके मुखसं एक लोगस्सका पाठ घ्र 

गट के, जोरात्िमें गण संवंधि मोरको £ 


( १६. ) 


लामो टोवे तो काचसम्म मांह ॥ सागरवरगं 
सरीरा पयत चिते 1 इती संप्रदायः ॥ 

॥ प्रव पम्क्रिमणां गयतरेका अवसर हुवा ॥ 
जव खमासमण देर श्रीख्प्राचायंजी मिश्रक 
हिक वांदीयें ॥ 9 खमास्मण देर श्रीडपाध्या 
यजी मिश्र कहि के वादी ॥ २॥ खमास्मण 
देड जंगम य॒गप्रधान वत्तेमान नदट्ारक श्रीप 
उ्यजीका नाम ते के वांदीयं ॥३॥ खमासमण 
देद्‌ कं सं साधरुजीकों वांदीयं ॥ ५॥ इस तरे 
चार खमासमणसे पडिकमणां ठावी मोमार्लायें 
बैठके मस्तक नमाय कर दोनुं हाये मुहपत्तीमु 
खे देकर सवस्सविराइय इत्यादि पाठके, परं 
त. इ्ाकारेणसंदिस्सह इहं इसमाफकनकटे 

` ॥ अर सस्सवि॥ ` 
` ॥सस्सवि देवसिच् दु्चितिच दुललासिय दु 
चिच इकारेण सन्दिस्सह जगवन्‌ इक" 


९१७) 


तस्स मिहामि दुक्घसं ॥ इति ॥ १८ ॥ सवेरका 
देवसी के ठिकानं राइय एसा पाठ कहं ॥ 

॥ पीतं णमोह्णं कहके खसा होयके ॥ करेमि 
यंते सामाइयं सावज्ञं जोगं पञ्चखामि ॥ इत्यादि 
कृ पाठ कहं ॥ पीठे इछामि ठमि काठसग्गं 
जो मे राइ३० ॥ यह पाठ कहे, सो लिखते हं ॥ 

॥ अथ इदामि ठामि ॥ 

1 इहामि गमि काउसग्गं ॥ जो मे देवसिख 
प्रड्श्प्रारो कउ ॥ काइड वाइड माणसिख ।॥ उ 
स्स॒त्तो उम्मग्गो च्चकप्पो 1 खक्रणिजो ॥ टुप्ना 
ख ॥ दुदिचितिञ खणायारो ॥ अपिदिञ्परवो 
सावगपाउग्गो।। नषे तह्‌ दंसणे चरित्ताचरित्ते 
॥ सए सामाइए ॥ तिन्ह गुत्तीणं ॥ चखन्हं कसा 
याणं ॥ पंचन्ट्मणुदयाएं ॥ तिन्ह गुणदयाणं ॥ 
चखन्हुं सिरकादयाणं ॥ बारसदिहस्स सावगध 
म्मस्स 1 जं खंन्त्िं जं विराहिञ्ं ॥ तस्स ^ 


( १८.) 

छामि दक्डं ॥ इति ॥ इहां देव सियंकं ठंकान 
राइयं कहना ॥ इति ॥ १९॥ ` ` | 

॥ पीर तस्स्तैरी ° ॥ न्नव उससिएणं कट्‌ 
कर चारित्रराद्धि निमित्त चरि नवकार अथवा 
एक लोगस्सका कारसम्ग करे पारि के दन 
रुद नमतत परगट लागस्स कहा सर्ल्ाए 
प्रारहत चेटश्ाण ॥ करोमे काडस्समम वदण 
वत्तिश््राए ॥ इत्यादे कहना, सो सेखते ह ॥ 

॥ रथ वंदणएवत्तित्माए ॥ | 

॥ वरण वत्तिश्प्राए, प्रण वत्तिश्याए। सक्रा 
र वत्तिश्प्राप, सम्माण वत्तिश्राए ॥ बोहिलान 
वत्ति््ाए ॥ निरुवसग्ग वत्तिद्ाए ॥9॥ सि 
ष्टाप महाए धाद ॥ धवारणाए एाप्पहाए ॥ 
वुद्रुमाणीप उामि काठस्सम्गं ॥ २॥ इति ॥२०॥ 

॥ पीठ रन्न्रूकटही चार नवकार(थवा)एक 
` स्लोगस्सका काचस्सग्म करके पारक, स्ञानाचार 


(१९ ) 


शुद्धि निमित्त पुररवरदी °॥सुच्स्स नगवं क 
राम्‌ क!चस्सम्य॥ईइव्यादि पाठ कट्‌, सातखतह 
1 अथ॒ पुरकरवरदी ॥ 

॥ पुग्करषरदावटु, धायईइसस अआ जवति 
चपर सरह रवय (वदेह, घस्साहगरे नर्मरामे 
॥ १ ॥ तमातमिर्‌ पम्लविडंसणस्सः सुरगण 
नरद मदिच्स्स ॥ सामाधरस्स दद्‌, पप्फाड 
प्र माहजालस्स ॥२॥ जडे जरामरण सां 
गपसासरणस्सः कद्ाण प्रखूठविसालसहावह्‌ 
स्ख ॥ कोदैव दाएव नरिदगण्िखस्स, घ 
म्मस्प सार सुदल्घ्न कर पमायं ।॥ ३॥ [सि 
सा पयस एमा जरणमप, नंदी सया संम ॥ 
ठव साग सुवच किच्र मण स्ख मादि 
ष ॥ लामा जह प्‌! ज गामप तददनदा 
सुर्‌ ॥ घम्मां उटरउ साड विलय. धम्मक्त 
वटू 1«1इत।२१॥ स ररम नगद करामि 
क^उर्सग्न, उदणद्िद््राटर (पपाद 


। 
५ मि 

4 
“५ | 
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कहकर न्नत्रससिएणं कके, प्राठ नवकार 
प्रथवा दो लागस्सका कारस्सम्भम करे. काच 
स्सम्गके माहे स्राजणा चर प्रहर चिते. सो 
रागे सखम. पीठं सिद्धाणं बद्धाएका पाः 
कहे, सो लिखते हें ॥ 
।॥ अथ सिद्धाणं द्धाएं ॥ 

॥ सिद्धाणं बद्धाणं, पारगयाणं परंपरगयाणं 

॥ लोदखग्ग म॒वगयाणं, णमो सया ससिद्धाणं 
॥१॥ जो देवाणवि देवो, जं देवा पंजघली नमं 
संति ॥ तं देव देव मिश्रं, सिरसा वंदे महाबी 
रं ॥२॥ इक्ोवि नमुक्कारो, जिणवरवसहस्स 
वद्धमाणस्स ॥ संसारसागरञ, तरिडइ नरव ना 
रवा ॥ ३ ॥ उजित सल सिहरे, दिरका नाणं 
` जस्स ॥ तं धम्मचक्छवद्धिं अरिष्ठ 
नम॑सामि ॥ ४ ॥ चत्तारि आठ दस दोय 
जिणएवरा चउव्रीसं ॥ परमछ निचा 

। सिद्धि. मम दिसंत॒ ॥ ५ ॥ इति ॥ २२॥ 


(२९) 
॥ प्रथ वेयाबवडगराणएं ॥ 


4 


1 वेयावगराणं संतिगराणं ॥ सम्महि्ठि 
समाहिगराणं करेमि काठस्सर्मं ॥ आअन्नत्° 
॥ इति 1 २३॥ 

पीतं संमासा प्रमान पवक वेठ के, तीसरे 
प्रावर्यग सत्र वादणां निमित्तं मुहपत्ति पडि 
से ह! गर कहे पडिलेहेशख॥ मुह पत्ति पडिलेहे 
पीते वांदणां दे. तिनका विधि कहते हे ॥ 

॥वग्रहके बाहिर कना हुञ्ा राधा नीच 
नम कर, इछामि खमासमण वंदितं जावणि 
ज्ाएनिसीहिञ्राएञखणएजाणह मे मिचमग्गह्‌ं.इत 
ना पाठ कह कर चूमि प्रमाजन करता हृञखा निं 
सीह कहके कतक आव ग्रहमं प्रवेश कर कसं 
मासा प्रमाक्ेन करकं खक्रड वेठकं मवे हाथमे 
मुहपत्तिठले कं, सवे कानसं ते के जिमणा कान 
पयत, निछ्छड पंजी, महपत्ति खगं रख कति 
सके मध्य नागमं गरु चरणकी कस्पना 


५५. 
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र के।॥ रहाकायं इत्यादि शप्रावत्तं कर के कटक 
नीचा नम कर्‌ मस्तके जसी करक जरु सन्म 
ख टृ स्थापन कर्‌ कँ ॥ खमणिको चे केला 
मो ॥ इत्यादि पाठ कहे. पीत फेर ॥ जत्ता ने ॥ 
इत्यादि स््रावत्तेन कर के खमा हके पीं पगसं 
नमि पंजता हश श्रवग्रहसं बाहिर निकलके 
स्वस्थान पर वि. खहां ॥ रवस्सियाए ॥ 
इत्यादि पाठ सवं कटे, सो लिखते हे ॥ 
अथ सुगुस्वांदणां ॥ 

॥ उ्लामिं खमासमणो वंदितं, जावणिज्ोए 
निसीहिञ्माए ॥ अणजाणह मे मिस्तग्गहं निसी 
हि ॥ सहो कायं काय, संफासं समणिजो, मे 
किलामो, अप्पकिलंताणं, बह सचेणने, दि 

वइक्कतो, जत्ता चे जवणि जच ने, खामे 
खमासमणो, देवासिश्परं वडकम्मं, वसि 

- . ` पडिक्मामि खमासमणाणं दवारा 

प्रसायणाए . तित्तीसन्नयराए जं किंचि 


( २३) 
ढाएः मणदुक्डाए वयदुक्डाए कायदुक्छडाषु 
कोटाएः माणाए, मायाए सोनाए, सहकारि 
प्राए, सव मिह्ोवयाराए, सवधघम्माइच्छमणा 
ए 1 प्रासायणाए जो मे खडइच्प्रारो के, तस्स 
खमाक्मणो पडिक्छमामि निदामि गरिहामि 
्रप्पाणं वोसिरामि 131 दजी वारके वादं 
प्रावसिश््राए ए पद-न कहना, ने राइयें 
राइउ वकच्छतो. तथा चउमासीयें चउमासीञवइ 
दतो, परकीये परो वइक्तो, संउवरीयें संकठ 
रीञ वडक्छतो ॥ इसी तरे पाठ केना इति ॥२४॥ 
॥ अथ देवसियं आलोकत ॥ 

॥ इदठाकारेण संदिस्सह गवन उवसियं 

परासो, इं परा लोएमि जोमे० ॥ इति ॥ 


॥ २५९ ॥ दुवास्यकं !उकानं राइय कहना ॥ 


॥ पाठ रात्रे संबधे अतीचार गुरु समक्ष 
आरसोवे, सो कहते हं । | 


( २४, 


॥ श्रथ ्रासोयए लिख्यते ॥ 

॥ प्राजणा चार प्रहर दिविप्मजेम जवर 
विराध्या हीय ॥ सात लाख एथिवीकाय ॥ सा 
त लाख प्पकाय ॥ सात साख तक्तकय॥ 
सात लाख वाक्त काय । दरलाख प्रत्येकं वन 
स्पतीकाय ॥ चदं ल्षाख साधारण वनस्पती 
काय ॥ दोय लाख वेदंद्धिय ॥ दोय लाख तद्र 
य ॥ दोय लाख चोरिद्धिय ॥ च।र लाख देवता 
॥ चार लाख नारकी ॥ चार लाख तियैच पंच 
द्विय ॥ चदे साख मन्‌ष्य ॥ एवं चार गतिक 
चोराशि लाख जीवायोनिमे, महारे जीवे जे. 
कोड्‌ जीव हए्यो होय, हणाव्यो होय, हणतां 
.. नलो जाएयो होय, ते से मन वचन 

* . करी मिह्ामि दद्ध ॥ इति ॥ २६ ॥ 

1 अथ अहे पापस्थानक भासो ॥ 

। प्रणातेपात ॥ 9 ॥ खषावाद ॥ २ ॥ अ 

 , ॥३२॥ मथुन॥%॥ परिह ॥९५॥ 
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प्पसनलने, इ पमायप्पसंगेणं ॥ ९॥ वह बंष ; 
वि्नए, इ मारे चत्त पाण वतरेए ॥ पढम वे 
यस्स इपर, पडिक्मे ० ॥१ ० ॥ बीए अणब्रय॑मि 
प।रथूलगच्लिञ् वयण विरस ॥ आयार 
मप्पसले, इद्र पम।यप्पसंगेणं ॥ 9१ ॥ सह 
स्सा रहस्सदरे, मोसवएसे अ कृमलेह्‌ अ ॥ बा 
यवयस्स इश्ररं, पडक्मे०° ॥ १२॥ तदणएञ 
णु्रय॑मि, थूलग परदृबरहरण विरई=ं॥ आयरि 
आ मप्पसल्, इड पमायप्पसंमेणं ॥ १३॥ त 
नाह्डप्पलंग, तप्पामरूवे विरुद्ध गमणं अ ॥कू 
मतु कूृस्माणे, पडिक्षमे° ॥१५॥ चखने अ 
णुचयाम, नच्च परदारगमण विरइ ॥ आय 
रश मप्पसज्े, इ पमायप्पसंगेणं ॥ १५॥ 
ऋपारग्गाहस्रा इत्तर, खणंग वीवाह्‌ ति अ 
णुरागं ॥ चख वथस्स इच्परारे, पम्किमे° ॥ 
॥१६ ॥इत्तञख्िणबए पंचमं, खायरिञ् म्प 
सलाम ॥ परिमाण परिन्रेए, इछ पमायं प्प 


(२११ ) 


रहिवायो रे ॥ वीर०.॥ ५. नियोमक जवससुघनो रेः 
जव्‌ अटवी सवाह ॥ ते परमेसर विण मिस्यां रे किम 
वापे तदहो २ ॥ वीर०॥ & ॥ वीर थका पणश्चत 
 तणो रेः हतो परम आधार ॥ हमणां श्चुत आधार > रे 
ए जिन आगम सारे २॥ वीर०॥७ ॥ एण कार्ल 
सब जीवने .रे आमागमथी रासद \ ध्यायो सेव चयि 
` जना रेः जिनं पडिमा संख केदो २॥ वीर० ॥ ८ ॥ 
गणधर आचारिज सनी रे पहृतं रण परिमि ॥ च 
च अव आगम्‌ संगथी रेः देव्च॑ड पद लीो रे॥ वीर 
।॥ ९ ॥ एति निकीएकट्याएक स्तव०॥ ॥ & 1 
॥ चरथ श्रीतीथेमालास्तवनम्‌ ॥ 

` ॥ श्॑नय क्ष समोसरयाः नला युणनस्या रे॥ 
सीया साघु तरनत: तीरथ ते नसं रे, ॥ तीन कट्या 
क तिहा थर्याः सगर्ते गया रे॥ नेमीसरर गिरनार ॥ती° 
11९11 ऋटापद एक देहरो, गिर्सिहरो २े॥ जस चसाव्या 
चिव ॥ ती) आबु चासुख अरति चलो: त्रिचुवनतिलो 
रे॥ विमत वस दस्व॒पात॥ ती० ॥ २ ॥ समेतशिखर्‌ 


( २१२) 
सोहामणोरलीयामणो रे सिद्धा तीर्थकर वीशातीः 


नयरी चपा निरखीर्येः हीये दस्खीयं २े॥ सिर श्रवाः 
पूज्य ॥ ती०॥ ३॥ पवेदिशें पावाएरी, ॐ ज 
२॥ सुक्तिगया महावीर ॥ ती° ॥ जेस्लमेर खदा 
य, खम्ख वारीये रे ॥ अरित विव अनेक ॥ ती ०४ 
वीकानेरज वदी चिर नंदी र ॥ अरित देहस 
त ॥ ती° ॥ सोरिसरो संखेसरोः पचासरो रे ॥ एलो 
थच पास ॥ ती० ॥ ६ ॥ अंतरीकं अंजावरोः अग 


कसो २ ॥ जीरावसो जगनाथ ॥ ती० ॥ तरलोक्य दा 


~ . क देहरोः जावा करो २े॥ राणः रिपहेष ॥ ती° 


` ¦ .1 ६ ॥ श्रीनाइलाई जादवोः गोमी स्तवो रे ॥ श्रव 
` काणो पास॥ ती ॥ नदीश्वरनां देहराः बावन जप्‌ 
र ॥ रुचक ऊंडल चार चार ॥ ती० ॥ ७ ॥ शात 
प्रशाश्वती, प्रतिमा उती रे ॥ स्वगे मृत्यु पाताल ता 
॥ तोरथ जात्रा फल तिहा होजो सम रहा २॥ समः 
संदर कहे एम ॥ ती०॥ < ॥ इति ॥ . ॥#। 
॥ अथ [साच स्तवनम्‌ ॥ 
1 माज अपं चासो सहीयो सिद्धाचत गिर जः 


( २१२ ) 


॥ सए देनी ए गिसनी मदहिमाः आदि जिनद एम 
नाली ॥ चसतादिक नरपति आगसः इंबादिक सहु 
सारी २ ॥ अ्राज० ५११ रए गिखिस्यि कात अनेते 
साष्ट अनन्ता सीधा 1 जनम मरणएनां फुःख गेडने 
रपत श्रख्य यश सीधा रे ॥आ०॥२॥दणगिरि 
सनसख पगला यस्ताः आतम शु& सुवं ॥ कोस 
जवास पातकं कीधाः एक पतक्मं जपे रे ॥ प्रा ॥ 
॥ ३ सासतो तीरथ ए शे्॑नोः जोतां लागे मीठो ॥ 
तीन सवनम एण गिरि तोः बीजो कोड न दीठोरे॥ 
अ ०।सानीरजनशं नेह परीने- आमे उलन करस्या॥ 
अर्त आदि जिनेसर निरसी, प्रेम सुधार पीस्यां रे 
\ ख्रा०॥५॥ पुहप सुगा तेर्‌ पचरगाः हरस 
गधा मुंध ॥ पहिरावी प्रस कंठं सहस्या, शिव मार 
गनी सूधी २॥ आ ॥ ६ ॥ गहिर स्वर जिनवर रुण 
गाताः यात्र नवाणं करय ॥ मन गमी चमती विच 
तरमता, चब सायर नसतासय २॥ गाः ॥७॥ पृख 
सवार्णू वार प्रथम्‌ जिन, रायएस्ि याया ॥ ए. 
रथ श्च जवे एरशीः कस्वि निरस काय 


( २१९५ ) ` 


॥ ्रा० < ॥ लाच चदे ए गिरिवर सहिः कदे र्म 
केवल नाएी ॥ श्रीजिनचंद सदा हित वचसः प्रम वणं 
चित मणी रे।आ०।९॥ ॥%॥ ॥ 
इति सिधाचत सवनम्‌ 1 1 ॐ 
॥ अथ उपदेरामाला पोसह सिन्ञाय ति ॥ 
॥ जग चूडामणिचरू मनो वीरो तिलोय सि 
तिस ॥ एगो तोगाडबो' एगां चर तिहव्यघस्स ॥ 
॥ १ ॥ संवदरसमुसच नोः उम्मासे वश्माए जण 
चंदो ॥ द्‌ विरहिया निरसएाः जए कए उमाएेए॥ 
` ॥ २॥ जता तितोयनाहो, विसहडई बह्याई अमा 
सजणस्प ॥ ठयजोयंतकयारः एस समा पवप्रष्रण 
॥ ३ ॥ न चटक चातेत, महद महावश्मार जण 
चंदो ॥ खवसग्ग सहस्सेदि वि, मेर जदा वाय यना 
 ॥ £॥ जदो विणीय विणल, पम गण हरो समन्त 8 
यनाएी ॥ जाएंतो वि तमं, ` विम्दिय दियञं शणः 
सवरं ॥ ५॥ जं आाएवेद्‌ रायाः पय त्‌ पिरेण वात 
॥ इय यरुजणए ह जणियं; क्यंजलिठडेहिं सोयत ॥ 


( २१६ ) 


॥ १५ ॥ संवाहएस्सरणो, त्या वाणारसीर नयरीए॥ 
कना सहस्समदियं, यासी किरस्ववंतीएं ॥ १६ ॥ तहं 
वि य सारायसिरीः चघट्रती न तार्या ताहि ॥ उपर 
एए दके ए, ताया अंगवी रेण ॥ १७॥ महिताएस 

वहयाए पि, मज्ञाञं रह समत्त धरसारो ॥ रायस 
हि निक्त, जणेवि पुरिसो जिन 1 १८॥ कि पर 
जण बहजाणा वणार्हिः वरमप्य सखियं सुकयं ॥ इद 
जरहचक्वट्री, पस्त्रचंदो य दिष्ठता ॥ १९॥ वेसो वि 
्मप्पमाएो, असंजम पएस वट्मारस्स ॥ किं परियत्ति 
यवेरसः विसं न मरेर खतं 1 २० ॥ धम्मं रकः वेसीः 
संकर वेसेण दिखिठंमि अहं ॥ लम्मग्गेए पतं रखकर 
राया जणएवञ य ॥ २९ ॥ अप्पा जाएड्‌ अप्पाः जदा 
३ अप्स धम्मो ॥ अप्पा करेइ तं तटः जह अप्प 
सुहावहं होर ॥ २२॥ जं जं समयं जीवो आ 
विस्मर जेण जेण नवेण ॥ सो तमे तम समए 
सुहासं बंधए कम्मं ॥ २३ ॥ धम्मो मणएण दूताः 
तीनवि सीखन्ह वायविज्डियं ॥ संवहरमएपाॐ 


( २१७ ) 


वाहूवली तदह किलिस्स॑तो ॥ २४॥ नियगमर्‌ विग 
पिय चितिएणएः स्॑दवुशिचरिएणए ॥ कृत्तो पात 
दियं, कीर खर अएवएसेरं ॥ २५ ॥ यथो निरोव 
यारे, अविणीडं गद्रिखं निखणएामो ॥ साहनणएस्स गर 
हिर, जएेवि वयणिक्यं तहर ॥ २६ ॥ थोवेए विस 
पुरिसा, सरंमारं केर वु्नति ॥ देहे खएपरिदापीः 
जंकिर देवेर्हिसे कयं ॥ २७॥ जटरता सवसत्तमसुरः 
विमाए वासीदि पखिडंति सुरा ॥ चितिं तेसं, सं 
सारे सास्य कयर ॥ २८ ॥ कटतं सन्नर्‌ सरकः सुचि 
रेण वि जस्स एुरकमिहियए ॥ जं च मरणा वसाएेः 
जव संसाराएर्वंधि च ॥ २९॥ एस सहस्सेदिं विः 
चोदितो न उपे कोरे ॥ जह्‌ पनदत्तरायाः उदां 
निवार चेव ॥ ३० 1 गयक्न्न च॑चदताए. पार 
तार्‌ रायसहीए ॥ जीवासक्म्म कलिसत. चस्य य्‌ 
रातो पडंति हे ।॥ ६९॥ वोत्तएवि जीवारएं. डपु 
राएंति पावचरियार ॥ चयर्वना सा सामा- पएडाप्मोहू 
रणम ते ॥३२॥ पडिवललणदोतेः नियए मम्मं | 


५५ 


( २१६. 


पायवडियाए ॥ तो किर. मिगावएु, सप्त्न केवटं 
नाएं ॥ २३ ॥ इति पोसह सिज्ञा०॥ ` ॥& 

॥ अथ राटसंथारा पसह संक्नाय ॥ 

॥ निस्सिदी निस्सिदी नमो खमासमणाएंः गोयमा 
रणं मदाखणीएं ॥ नघकार २ करेमि जते २, करिये 
अणएजाणएह चष्ठजाः अएजाणएह परमयर्‌' खएगणएए 
णहि मंडिरसरीरा ॥ बहपडिपएन्ना पोरिसीः रासंसंथारणए 
ठामिश्प्यएजाणएह सारं, बाहृवहालेर वामपा सेए 
ककड पाय पसारणः अंतरं ठु पमज्ञए चूमि॥२॥ 
सकाईयं संडासं, उवद्र॑तेय काय पडिलेहां ॥ द्रा 
तवय॑गंः उसासनिरंनशालोयं ॥ २॥ जदमे ह 
पमा, दमस देहरिसिमाइ रयणीए॥ाहारं खवहि देह 
सरं तिविदहेए वोसरियं ॥४॥ श्मासव कसाय बंधन, कृ 
हा नरकाणए परपरीवाउ ॥ अरद्ररे पेखुन्नः माया मत्त 
च मिहतं ॥ ५ ॥ वोसिरिखु दमा सुरकमग्गः संसग् 
विग्घं चश्रारं ॥: एुगगहनिवंधणाड, अष्ठारस पावा 
णाटं ॥ ६1 एगोह'न किमे कोवि, नाहमन्नस्स कससाव 


( २१२. ) 


1 एवं अदीर मरो, अप्पास मएठसापसए 1 ७॥ पु 
गो मे सास उ ष्याः नाए्दसरसंडस \ तेषा मे वाहि 
रा चावाः सहे संजोगसरकसा ५ < ॥ संजोम स्रा 
जीदेणः पत्ता रकपरपया ॥ तद्या संजोग संव॑धं- सं 
तिविहेए वोसिरे \ २१ अर्दितो यहटेवोः जावजङ्ीवं 
सुसाहणो यरुणो ॥ निएपच्नत्त तततः उयसुम्पत्तं 
मए गहियं ॥ १० ॥ चत्तारिमंगलंः अर्हित मगत्तं 
सिखा मगचंः साह मंगत केवतिपत्नत्तो धम्मो मंगलं 
चत्तारिलोर॒त्तमा, अरिहता सोखत्तमा, पिडा सोयत 
माः साह लोरत्तमाः केवति पच्चत्तो धम्मो सोरत्तमो 
॥ चत्तारि सर्यं पवज्ाभि- श्रस्दिते सरणं पवज्ञामि 
सिदे सरणं पद्मि. साहसरणं पवज्ञामि- केवति प 
लतं धम्मे सुरणं पवज्तामि ॥ अ्ट्ता मंगलं ञ्ञ. अ 
 रिद्त मञ्च देदया ॥ मारद्ता छात दत्ताय वासस 
म चि पादम्‌ ॥ १९ ॥ सिद्धाय मयम सल्ल मलवसम 


॥ २ ॥ आयास्या मयतस म. चायारया मध दद्या ॥ 
अ्रादार्वा कात सतार. दारराम सि पदन ३॥ 


( २१६. 


पायवडियाए॥ तो किर मिगावंरएः. उप्यत्तं कैवर्त 
नाएं ॥-३३ ॥ इति पोसह सिन्ना०॥ ` ॥ &॥ 
॥ अथ रारैसंथारा पौसह सिक्ञाय ॥ ` 
. ॥ निस्तिही निस्सिदी नमो समासमणाएं गायमा 
दशं महाखकीणएं ॥ नघकार ३ करेमि अंति ३ किय. 
अ्षएजाणह चिष्ठिजाः अएजाए परमणर' यएगणएयय 
ोहि मंडिश्रसरीरा ॥ बहपडिपन्ना पोरिसीः रसंसंथारए 
ठामि॥ शरएजाणएह संधार बाहूवहालेर वामपा पैर 
कड पाय पसारणः अंतरं ठ पमङलए समि ॥ २॥ 
सकोश्य संडासं, उवद्वेतेय काय पडिलेहा ॥ दार 
ठवलगंः ऊसासनिरुनणालोयं ॥ ३॥ जरम हज 
पमार दमस देहरिसमाईइ रयणीए्ाहार खुवहि द 
सं तिविदेण वोसरियं ॥४॥ श्ासव्‌ कसाय वंधन, कत 
हा जाए परपरीवातं ॥ अरष्रर्‌ पेसुन्नः माया माप्त 
च मितं ॥ ५॥ वोसिरिख इमा युखमग्गः संग 
विग्वं चृञ्मार्‌ं ॥: ुग्गहनिर्वधणाङ, अ्ठास पाव 
णाईं ॥ ६ ॥.एगों निमे कोवि, नादमन्नस्स कसाब 


( २२० ) 


च्व्ाया मगतं म्नः ल्नाया मज्ञ देवया) उवञ्नाया 
कित्ति मत्ताण वोपिरामे त्ति पावग 1॥४॥ महण 
मंगलं म्न, साहणो म्षदेवया ॥ साहृणो कित्ति ्रत्ता 
ए, वोसिरामि त्ति पावमं ॥ ५॥ पटवि दग श्रगणिमा 
स्य; द किकेसत्त जोणि सरकाच । वरएापत्तय अरएतः दम 
चदसजोणि लका ॥१॥विगलिदिएु दोदीः चलो 
चरो य नारय सुरेख॒॥तिरिएख हृति चञ्येः चदय 
रकाय मएएसु॥र।'खामेमे सजीवे, सवै जीवासम्ठम 
मित्ती मे सवचरएसु, वेरं मक न केशएवि ॥ ३ ॥ एवम 
्रालोर्‌यः नदि गरादेश गरि सम्मं ॥ ताव 
देए पम्कतोः वदामि जिए चीप ॥ ४ ॥ ख्मत्र 
खमाविश्र मदखामेश्र, सब्रहजीव निकाय) सिशटपासं 
आलो यणहः म्ञहवैरन चाय ॥ ८ ॥ सवै जीवाकम्म 
वसु, चछ दहरज जमंत ॥ ते मरं सव खमाविया, मन्न 
पितेह खमंतु ॥ ६ ॥ इति रट संथारा गाथा स्०॥ 
॥ अथ नदावारक सज्लाय॥ 
॥ निंदा म्‌ करजो कोर्नी पारकी रेः निदाना 


(२२९ ) 


बोट्या महा पाप रे॥ वयर विरोध वे घणोरेनि 
दा करतां न गणे माय वापरे॥ नि) १॥ दूरवं 
तती कां देखो ठम्हं रे, पगमां यती देखो सह कोय 
रे॥ पसा मेलमां धोयां लूगडा रे, कटो केम जला 
होय रे ॥ नि ॥२॥ राप संजासो सहृको रापो रे 
निदानी मूको परीय रे॥ थोमे षणे अवरे सहृ 
जरया रेः केहनां नीया इए केहनां नेव रे ॥ निं° 
॥ ३ ॥नदाकरेते थाये नारको रे तप जप कधं 

सुह जाय रे ॥ निदा क्रे तो क्रो आपरी रे. जम 
ूटक्वारो थाय रे ॥ नि०॥ ४॥ खर यहो सहको 
तणो रेः जेदमां देखो एक विचार रे इष्णपरं थे सह 
सुख पामभो रे समयसंदर सुखकार रे 1 नि०।॥५॥ 


॥ थ्‌ रता सस्य त्सख्यत्‌॥ 

॥ जल नसती मितता षणी रे मलो मत श्प 
ररे॥ जाए शीता ॥ जाए केस एलिया २ ॥ तात, 
राता खर भ्र २॥ख०॥ ११ थान द्रे शीतासती 
र लास ॥ श्ल तए पारपा र्‌ खर ॥ सद्रसमर ९ 


( २२२.) . 


यशो थयाःरे तालः. निरखे रणो राण रे ॥ सु९२.॥ 
खन करी नरमल जस रे सात, पावकं पापं श्राय.र 
सु०। ३ ॥ तनी.जाणे सुराद्भना रे .लालः -अहुपम 
रूप देखाय रे ॥ ख ०३ ॥ नरनारी मिलीया घणा 
रे लाः ऊजा करे ्दाय हाय. रे सु° .॥- चस्म इश 
दण रागम्‌ रे साल, राम करे जन्यायःरे ॥ सु९॥४॥ 
राघव विनः बाग्यो. हृवे . रे लाल, . सुपनेही . नदी : कय 
रे सु०॥ ५॥ तो सऊ अगन प्रजासजोः रे तातः 
नहीं तो पाणी होय.रे ॥ स॒०॥५॥ टम कहि पठ 
आगमे रे लासः : वरत अगन थयो नीर;रे .॥ -घ°.॥ 
जाले ऽह .जलशँ जस्यो रे लालः मीठे :धरम -खधीर 
र ॥ सु०.॥ ६ ॥ देव सुम वरषा करे रे: लाल; एद 
सती शिस्दार २॥ स° ॥ शीता धीजे उतरी र चालः 
साख जरे संसार २े॥ ख०॥ ७॥ रसियायत सहका 
थृया रे लात, सगते थया च्या रे॥ सुर ॥ तर्द्म 
ए राम खशी थया रे लाल, शीता शील सरग २॥ 
-सु° ॥ ८ ॥ जगमांहे जश जेहनो रे लाल, अर्विचल 


(२२४) 


मान ॥ सा० ॥ धरमरसिह मुनिवर कटे, सुगति तं ए 
निदान ॥ चा०॥ ६ ॥ कर० ॥ %‰ ॥ ॥ # ॥ 
इति प्रतिक्रमण सिञ्नाय सं°॥ . ॥ %&॥ 

॥ रथ मंगलीक सरण लिख्यते ॥ 

॥ प्रह उठीने समरीजें हो ॥ जवियण मंगलीक पर 
णा चार ॥ आपदा राते संपदा हो ॥ च०॥ गोच 
तनो दातार ॥ दिये राखीजे हो ॥ न° ॥ १॥ 
रिहत सि साधां तणीहो ॥ ज० ॥ केवति चाष्य] 
घर्म ॥ ए चारू जपता थका हय ॥ ज०॥ हरे आटु 
॥ 1ह०।॥ २॥ ए चार सुखकारि हो ॥ ज०॥ एचा 
रू मद्भलक ॥ ए चारू उत्तम क्या हो ॥ ज०॥ ए 
चार तहतीक ॥ हि० ॥ ३ ॥ गेते घटे चार्ता 
॥ ज० ॥ समरं वारंवार ॥ गामे नगरे चालतां दो ॥ 
॥ न° ॥ विधन निवारण हार ॥ हि०॥ ४॥ माक्ष 
माकण यूतमा हो ॥ न° ॥ सिंह चित्ताने सूर ॥ वैरी 
दुसमन चोरा हो ॥ ० ॥ रहे सदश दूर ॥ दि० ॥ 
॥ ५॥ सुख शाता वस्ते वणी हो ॥ ज०॥ जे 
नर नार ॥ परनवःजातां जीवनं दीं ॥ ज°॥ सरसाकों 


(२२५) 


प्राधार ॥ हि ॥ ६ ॥ रतो सरणकी आसता दो ॥ 
।॥ न° ॥ तेसो नही अबे रोग ॥ वरते आनंद सुख 
सदी हो । न° ॥ वाला तणो संयोग ॥ हि० ॥ निशि 
दिनि यां ध्यावतां ह) ज०॥ जीव तणो उधार ॥ 
केसी नही कोर वस्व॒नी हो ॥ न° ॥ योदही जगम सार 
॥ हि° 1 < ॥ मनाचेता मनोरथ फते हो 1 च ० ॥ वरं 
ते कोस कृल्याए । शु मने क्री-पमरता ह्ये ॥ च° ॥ 
-निश्रेपद निखाणए ॥ हि० ॥ ९॥ ए रणते ध्यापतां 
हो ॥ च० ॥ नाम तणो आधार ॥ ए सरणाकी. किरती 
कटी हो \ च° ॥ ध्यादों सनद्‌ मफार ॥ हि° ॥ १०॥ 
संवत्‌ अटारे वावने हो ॥ न° ॥ पाली सहर सुखकार। 
चोथमच टम्‌ वीनदे हो ॥ न०॥! सनजो वात गो 
पाल । हि० ॥ ११ ॥ रति श्रीर्मगसीक्‌ सरणा ॥ ॐ ॥ 
॥ अथ्‌ रूटयाणमंदिरस्तोच ॥ ` 

॥ क्स्याणमन्दिरः सउदासवदयेदि । जीता चय 
प्रदमानिन्दित मंहपदचं ! संस्ारसागरनेमज्ञदशैपजंठ । 
पोतायमानमचिनम्याजिनेथस्स्य \ १॥ यस्यस्व्यं सर 

४8 


(२२६) 


गणेरिमांबुराशेः। स्तोत्रं सुविख्छतमति नेषियिधाठ 
तीर्थश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतो । स्तंस्याहमेष किंत 
संस्तवनं करिष्ये ॥ २ ॥ ( युग्मं ॥ ) सामान्यतोपि 
तव वणो स्वरूय । मस्माहशाः कथमधीश चवत्यधा 
शाः । षटोपि कोशिकाशेशय यंदिवादिवाधो । सूप प्र 
पयति किं किलघमं रमेः ॥ २ ॥ मोहया दयुजवन्न 
पि नाथमव्या । वरून यणान्‌ यणयितं न तव हमत । 
कृटपान्तवान्तपयसः प्रकरोपि यस्मा । न्मीयत केन ज 
सधे नेह राशः ॥ ४ ॥ अभ्युदयतोस्मि तवनाथ ज 
माशयोपि । कर्तुस्तवं लसदर्सख्य युणाकरस्य । वावी 
पि कि ननिजवाहू युगं वितत्य । विस्तीएेतां कथयत 
सखधि्याब्रशिः॥ ५ ॥ ये योगिनामपि न याति यण 
स्तवेश । वक्तु कर्थं जवति तेष ममावकाशः, जातातदेष 

मसमीकित कासितियं । जय्यंति वा निज गिरा नद्‌ प्ट 
णोपि ।॥६॥ रास्ता ्चित्यमदहिमा जिनसंस्तवस्तनामा 
पिपाति जवतो र जगंति ।तीव्रातपो पहतर्पाथ जनार्मद्‌। 
वे । प्रीणाति पदमप्रसः सरसोनिलोपि ॥७॥ दटरिनि 


( २२७) 


तवयिविमो शिथलीमवंति । जतो कषणेन निवमाश्रपि 
कम्मवधाः । स॒द्यस॒जद्कममया ्वमध्य चाग \ मभ्या 
गते. वनशिखोभनिचंदनस्य ॥<८॥ सुच्यंत एव मनुजाः 
सहसा जिर । रोद स्पद्रवशते स्वयिवीक्ितेपि 1 गौ 
स्वामिनि स्फ़रित तेजसि दृष्टमवर । चो रेखिश्ुपशवः 
प्रपसायमनेः ॥ ९ ॥ तंतारको जिनकथं अविर्नां 
तएव लामुष्रहंति हदयेन यछत्तरंतः। यप्राहति स्तरति 
यज्ञल मेष गरूल। म॑तगेतस्यमरतः सकिलादुजावः।\११॥ 
यस्मिनहुर प्रदरतयोपि हतप्रचावा। सोपित्वया रतिपतिः 
कपितःकुणेनः। विध्यापिता हृतचुजः पयसाथ येन ¦ 
पीतं न किं तदपिषुशखाम्वेन ॥ ११॥ स्वामिए त्य 
गरिमाएमपिप्रपन्ना । स्वांजंतवः कथमहो हद्येदधा 
ताः। जन्मोदधिं तसष्ुतरत्यतिताघवेन ! विष्यो नहत 
महतां यदिवा प्रचाव ॥ १२॥ क्रोधस्वया यदि दिन्नो 
प्रथमं निरस्तो । ध्वस्तास्तद वरतकथं किसकम्पेचोराः ¦ 
प्तोपषत्यसुज्र यदिवा शिशिरापिसोके ! नीसद्रमानिं 
विपिनानि न किं हिमानी .॥१२॥ लां योगिनो 


८२२८) 


जिन सदा परमात्मरूपं । मन्वेषयंतिहदयां .बुजकोशं 
दशे । पृतस्य निमंतस्चेयेदिवा किमन्य । दक्स न 
विपदं नलुकिकाया ॥ १४ ॥ ध्याना :जिनेश-जवतो 
भविनः कषणेन । देहंविहायः परमात्मदशां ब्रजति । तौ 
ानलाणुपलजाव सुपास्यसोके 1 - चामीकरत्वमचिर। 
दिवधाठेदाः ॥ १५ ॥ अन्तं सदेव जिन यस्य विजा 
ग्यसेत्वं । जन्ये कथं तदपि नाशयसे शरीरं । एततवरूप 
पथ मध्यविवत्तिनोहि ।.यद्ियहं प्रसमयंति महदा 
बाः॥ १६॥ आआत्मामनीषिनिस्यं वदजेदबुया।.ध्या 
तोजिरनेद्रनवतीहः जवसनावः । पानीयमप्य गृतमि 
यनु चित्यमानं । किं नामनो विषविकार, मपाकरोति 
॥ १७ ॥ तामेव वीततमसरं पादिनोपि । गनविनी 
हरिदरादि धियाप्रपन्चाः । किंकाचकामतिनिरी शपि 
तोपि शंखो । नो ग्र्यते विविधवणे विपयेयेए ॥ १८॥ 
धर्म्मोपदेशसमये सविधादजावा । दास्तांजनोयवरति 
ते तरूप्यशोक । -श्भ्ुजते .दिनपतो समदी्टोपि। 
विवा विवोधसुपयाति न जीवलोकः ॥ १९॥ चत् 


( २९९ ) 


विनो कथयमवाड्सुखवंतमेव ! विष्वद्ूपतत्यविरलासुर 
पुष्पदष्टिः । त्वगोचरे सुमनसां यदिवाञ्नीश, गन्ति 
दून मधएवहि वंधनानि 1 २० ॥ स्थति गनीरददयो 
दधिसंसवायाः ! पीयूषतां तव गिरः ससुदीसयंति । पी 
त्ायतः परमसंमदसंगजानो ! चव्याव्रजंति तरसाप्य 
जरमस्वं ॥ २९ ॥ स्वामित्‌ सुहूरमवनम्य ससुत्पत 
न्तो । मन्ये वर्द॑ति सुचयः सुरचामरोधाः! यस्मेनर्तिं 
विदधते खुनिएगवाय । ते दनम्ररगतयः खड श्ना 
वाः ॥ २२॥ श्यामं गजीरगिर सुज्वलहेमरत \ ¶ पदा 
पनस्थमिदहयव्य शिखंम्निस्तां । आलोकयन्ति रमन 
नदन्तसुदे । श्वामीकराद्विशिरसी वनदड्वाहं ॥ २३॥ 
लता तवशति दुतिम॑स्लेन्‌ ! दुषएठद हविरभोङू त 
स्येचूच । सारिभ्यतोपि यदिवा तद वीतसतग ) निस 
गतां व्रजति कोन सदेतनोपि ॥ २५॥नोनो प्रमादं 

मदधूय नजष्वमेन । मागत्यनिहतिषरी प्रति माथदा 
हं । एततन्िवेदयति देद जगव्छयाय । सन्ये नदन्ननि 
नजः सुरङ्छचिसे ॥ २५॥ उयोति तेर नद्ता इः 





(२३०) . 


नेए नाथ । तारान्वितोविधुरयं वि्ताधिकारः+ खुक्ता 
कसापकलितो चसितातपत्र । व्याजातधिधा्ततृवैव 
ममभ्युपेतः। २६॥ सवेनप्रपूरित ` जगत्य पिम्तिन । 
कांति प्रताप यशसामिवं संचयेन । माणिक्य हेम रजतः 
प्रविनिर्मितेन। शासत्रयेएचगवन्नजितो वितज्रासि॥२५ 
दिव्यस्रजो जिन नमत्‌ रिदशाधिपाना । स॒त्पृज्यखर 
चितानपि मोलि्व॑धान्‌। पादो श्रयति वतो यदिवा 
परर ! ततसद्धमे सुमनसो नरमन्तएव ॥ २८॥ तं 
नाथ जन्म जलधेर्विपरङ्मुखोपि । यत्तारयस्य सुमतोः 
निजप्रषटलयान्‌ । युक्तंहि पार्थिव निपस्य -सतस्तयैव। 
चिव्रंविजो यदसिकमे विपाकशून्यः॥ २९ ॥ विवशं 
पि जनपालक दर्गतस्तवं । ्विबाहर प्रकृतिरप्य तिपि 
वमीश । च्रङ्ञानवत्यपिप्षदैव कथंचदेव । ज्ञानंत्वयि 
-फुरति विधविकाशदटेतः।॥२०॥ प्रागजार संव्रतन जाति 
जांमिरोपा । दव्थापितानि कमठेन शठेन याने गवा 
पेतं स्तवननाथ इता हताशो । प्रस्तस्सवमी चि सयम 
रंटरात्मा ॥ २१ ॥ यणङ्गदर्खित पनोव मदभ्र्नम्‌ 


(२३९१) 
। १ दैत्येन युक्त मथु 
स्तरबारिदपरे । तेनैवतस्य जिन स्तर बारिङरत्यं ॥३२॥ 


१ (नि 


ध्वस्तोश्केशविकृताकृतिप््यंसुम ! प्रालंबचृद्धयदवक्र 
विनियेदधथिः प्रत्रः प्रतिनव॑त मपीरितोयः। सोस्या 
वत्मतिसर्वं चवषुःखेठ ॥ ३३ ॥ धन्यास्त एव स्व 
नाधेपये तरिसंध्य । माराधयंति विधिवद्निधतान्यक्ृत्याः 
नक्तयुद्सदतकपद्मसदेदहदेशाः । पादप्नयं तवविजो 
सवि जन्मघाजः ॥ ३४ ॥ आकमिएपार जववारिनिधौ 
सनीश्‌। मन्येन मे श्रवणएगोचसतां गतोसि। आक्णितेद 
तवगोत्र पवित्रम ! किंवा विपद्निषधरी सविर्धसमेति ॥ 
जन्मातरेपि तव पादयुगं नदेव ! मन्ये मया महित मी 
दहित दानद । तेनेह जन्पति सुनीश परा्नवानां। 
जातो निर्केतन महं माथेता शयानां ॥ ३६ ॥ वरलंन 
मोहतिमिर इतसोचनेन । पूर्ववियो सङ्दपि परितो 
कितोसि } ममां विथो विघुरयंति हिमामनथोः ! प्रोद्य 
सर्वधगतयः कथमन्यथे ते ॥ २७ ॥ आआक्एितोपि म 
द्वितोपि निरीह्तोपि ! चलं नचेतसि प्या वि 


(२२२) 

मत्तया ! जातोस्मि तेन जनवांधव एुःखपात्रं । यस्मात 
क्रियाः प्रतिफलति नजावराल्याः ॥ ३८॥ चं नाथ 
प्ःखिजनवत्सल हे शरएय ! कारएयपएयवसतेवभिनां 
व्रेएय 1 जक्तयानते मयि महेश दयांविधाव ॥ इःखा 
रोदलन तत्परतां विधेहि ॥ ३९ ॥ निःसंख्यसार्शरणं 
शरणंशगरएय 1 मासायक्ादितरिएप्रथितावदातं । तदा 
दप॑कजमपि प्रणिधानर्वभ्यो । वध्योस्मिचेद्रचवनपावन 
हाहतोस्मि .॥ ४० ॥ देवेन्द्रवंयविदितासिलवस्वपार ! 
पंपारतारकविनोयुवनाधिनाथ । जायस्व देव करणा ह 
दिमांएनीदि । सीदंत मदययनयद भ्यस्नाञ्जराशे ॥ ४१॥ 
म्य स्तिनाथ नवर्द॑प्ति सरोरुहाणां । जक्तेःफलं किम 
पेसंतति संचितायाः । तन्मेत्वदेक शरणस्य शरएयनरू 
राः । खामीत्वमेव चुवनेज जवांतरेपि ॥४॥ इरव्थप्तमा 
हेतधियो विधिवज्जिनेद्र ! सा्रो्सत्छलक कंचुकि तां 
+ .. । तप्र निम्मेल मूखांबुज वश्चसदया । 
५. `` तवविनो स्वयोतिजन्याः ॥ ४३ ॥ जननयन 
च ५। प्रनासुराः स्वर्मसंपदोयुक्ता। ते षैगाधेतमल 


(२३३) 


निचया ! अरविरान्मोकतं प्रप्ते ४५॥ ॥ %\ 
रति कट्याएमंदिरस्तोत्रं संपृणेम ॐ 1 & ॥ 
॥ अथ सेतंजरास॥ 

! & 11 श्रीर्सिदेससायनमी ¦ श्राएीमनञ्माएंद । 
रासनणं रसियामणो । सेडंजनोसुखकंदं ॥ १ ॥ संवत 
च्यारसतोतरे ! हुवाधनेसप्सूरि ! तिए सेद्र॑नमहातम 
कियो ! शिसादित्यहनरर ॥ २॥ वीरनिएंदसमोसरया। 
सेर्र॑जेक्तपस्नेम । रन्द्रादिक मगतिकल्यो । सेद्ध॑जम 
हातयएय ॥ २ ॥ सेद॑नतीस्थ सारि ! नरीते तीरथ 
कोय ! स्वगेगृत्यु पातालम । तीरथसमलाजोय ॥ ४॥ 
नामेनदनिधिसपजं । दीगंएप्तिएताय ! चरतां व 
त्रयटतसे ! सेर्वतांसखथाय ॥ ५ ॥ जंदूनभिदीपरए । द 
हिएनरतयमार । सोरखदेससुहामणो । तिहा 3 तीरथ 
सार ॥ ६ ॥ ॐ ॥ टालपदहिदी ! पमयिरी ॥ ॐ ॥ 

॥ सेनोनेश्रीरंदरीक । सिष्छेनकं तदहतीकं । वि 
मसाचयरेकर परणाम ! एसेर्चंलेना इक्वीसनांम ॥ 
\\ ९ \ सुरगिसतिं महाणिरि एन्य ! श्रीपदं ५६. 
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न्त्या ! जातोस्मि तेन जनर्बांधवष्ुःखपात्रं । यस्मात्‌ 
क्रियाः प्रतिफलंति नजाव्यून्याः ॥३८॥ तं नाथ 
पुःखिजनवत्सल हे शरएय । कार्एयपएएयवसतेवशिनां 
व्रएय 1 चक्तंयानते मपि महेश दयांविधाय ॥ इवा 
रोदलन तत्परां विधेहि ॥ ३९ ॥ निःसंख्यपारशरणं 
श्रणएंशरएय + मासा्यसादितरिप्प्रथितावदातं । तत्या 
दपंकजमपि प्रणिधानर्व॑ध्यो । वध्योस्मिचेद्रज्चवनपावन 
हाहतोस्मि .॥ ४० ॥ देवेन्द्रवंयविदिताखिलवस्वसार। 
पंसारतारकविचोयुवनाधिनाथ 1 जयस्व देव कर्णा ह 
दिमां एनीहि । सीदत मदययजयद ग्यसना्राशे ॥ ४१॥ 
प्य सिनाथ जवर्द॑प्ति सरोशदाएां । जक्तेःफलं किम 
पेसंतति संचितायाः । तन्मेतदेकं शरणस्य शरएयनू 
7: । स्वामीतवमेव चुवनेत्र जवांतरेपि ॥४॥ दर््थप्तमा 
हतधियो बिधिवजिनेद । सारोसत्छलक कंकि तां 
नागाः । वष्रिव निम्मेल मुखाबुज वधलदया । 

संस्तवं तवविचो स्वयतिनव्याः ॥.४३ ॥ जननयन 

सदव प्रनासुयः सखर्मसंपदोक्ता। ते विगालितमल 


(२३३) 


रिचयवा  अविरन्मों प्रपते 1४1 ई] 
ति कल्यारमंदिस्ततोतरं संपृणेम ॥ ॐ ॥ 1! ॐ } 
॥ रथ सेद्ंजरास॥ 

।॥ ॐ 1 श्रीसिसिदेसर्यायनमी ¦ आएीमनमाएंड 1 
रातं रसिवामणो ! सेच॑जनोखखकंद ॥ १ ॥ संवतं 
च्यारसतोतरं 1 इुवाधनेसर्रि। तिण सेदच॑नमदहातम 


कियो \ शिसादित्यह्र ॥ २ ॥ वीरलनिरएंदसमोसस्या! 
सेद॑नऊपरलेम । इन्द्रादिकं आगलिकद्यो । सेद्॑नम 
हातमएम ॥ २ ॥ सेडंजतीरव सारि 1 नहीरं तीरथ 


भ 


ङ्ोय्‌ ्. स्वमू्त्छ प्तलम नि + तरय 7 {वमलाजव्‌ पग्र 
क्य । स्वरारृत्छु पतताम ' तादवस्रमलसलाजपदि ॥ %॥ 
नापतदानविसपज ' दउणडासलतदखाय । जनत्‌ सर्व 


व रेदतासदधाय 9 ज्ज जेडनामयेदीपप त 0 
जयटय ! दवताङखथाच ॥ ५ । जडूलामदाप्ए। 2 
ह्िरमसमजार मोरठन्निरतमसो । तिदय 5 तीम्य 
एयम्‌! नस्टरमडदमणा । तदउ तार्थ 

सर <== [ऋ लपरिरी रामाय्रा ~ ~~ + 
र₹ 11 ६ । < ॥ रपद । चमस । < ॥ 
1 तेडंलानश्रीरडयेक ) पसक तहतक। दि 
मलाददरेकर गश शला ० 
सदन कह परएाम । एसडरना इङ्दाननामि ॥. 


की, क, च (कि 


९१२१९ ६{1र{ {रर दस्यरार नामि ५ कै 
1 ९ 1 इरमगा्त यदह्यागेहि इुन्यसयम ! श्पद्‌ ५. 


( २३९ ) “ 
दृद्रमकाप । महातीरथपूखेसुखकाम ) ए०॥ २ ॥ सप 
तोपवंतनं ददशाक्ते । सक्ति निलां -तिएकीजे्रक्तिः। 
पुष्फदंत महापदम स॒ठाम । ए० ॥ २॥ प्रथ्वीपीटठ स॒ 
नद्र.-कताश । पातालमूत अकमंकताप् । सवेकाम 
कीजे यएमराम । ए०॥ ५॥ श्रीसेद्वजेनारईंकवीसनाम। 
जपजवेठाश्रपण्वम । सेदंजजात्रानोषएल लहे 1 महा 
वीरनगवतं मके ॥ ६ ॥ % ॥ दरहा ॥ % ॥ पेच॑नो. 
पदितेश्ररेः असीजोयएपरमांण। पिहतो सूल छंचपण। 
उीसजायएजौए ॥ ९॥ सिंत्तरजोयएजाणएवो । बीजं 
्ररेविशात । बीसजोयणर्छचोकह्मो । सर्वदणा व्रि 
कात ॥ ,२:.॥ ` साठजोयणएतीजंश्मर पिहलो तीरथ. 
राय । सोलजोयण रंचोसदी । भ्यानधरू. चितलायः॥.. 
॥ २ ॥ प्रचाक्रजोयणए पिदहलपण । चोधेःरे मार ।- 
चो दस्जोयणए अचल । नितप्रएमं नरनार ॥9ा बार ` 
जोयण॒ पचम अरे । मूलतणे विशतार । दोजोयणंचो 
ते । सेद्च॑नतीरथसा२॥५॥ सातहाथ छे अररे । पिहतो 
तीरथजेह । .कंचोदस्ये सततथरष.। सासतोतीस्थणएद॥६ ` 
॥ |) दात ॥ जिनवरसं मेरेमनलीणों ॥ % ॥ केवल 


( २३५ ) 


न्यानी प्रसुखतीर्थकर ¦ अनंतसीधारएठामरे । अनंत 
प्ली सरसे एठम्‌ । तिणकरं नितपरणामरे ॥ ९ ॥ 
सेनेसाधरुखनंतासीधा । सीएसीवसीय अनतरे । जि 
एसेखंनतीरथ नहीेव्यो । तेगरनावासकरदतरे ॥ से्ु° 
॥ २} फाखएसुदि आठमनें दिवसे 1 रिषिजदेव उख 
काररे । रयणएरूख समोसरयास्वामी । पृखनिनाणुं ब 
ररे! से ॥ ३॥ चरतपुच्रचेत्रीपूनमदिन । रणतेन 
गिस्मिः्यरे ! पंचकोडिस फंम्रीकमीधा । तिण एमं 
रीक कहायेरे ! से<॥ ४॥ नमि विनमि रजाविद्याधर । 
देवेकोडिरसंवातरे । फारणखदिदशमी दिनसीधा । ति 
एप्रणसंपर्नातरे !. से० ॥ ८५ ॥ चेचमाप्तवदि चतदसने 
दिन्‌ ! नमिषएनी चौसष्ठिरे ! अएसएक्सिरजगिर ऊ 
प्र । एसहुसीधा एक््टरे । से< ॥ ६ ॥ पोतरा प्रथम ती 
धकर कैर ¦ द्रावस्ने वारिखिदरे । कातीदुटिपनमदि 
नसीया ! दशकोडिखं उनिधिद्धरे  से० ॥ ७ ॥ 
पावे पाम्ब इउएगिरसीधा । ननां रिपिरायरे । 
सव प्रद्धत भचा रहं उगत 1 २।०९८५७५॥ `` 
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से०.॥ < ॥ नेमिविना तेवीषतीर्थकर । समोस्या गि 
रिशणरे । अनजेतशांति तीर्थकखेठं । रद्या चोमासोरं 
गरे ॥ से०॥ ९ ॥ `. सहप्रसाधुपरिवारसघाते । थाव 
सुकशाधरे । पांचपे सघुसं सेलगसुनिषर। सेशे सिव 
सुख लाधर ॥ से०॥ १०.॥ अरंल्यातासनि सत्रं 
सीधा । चस्तेपरनें पाटे । राम अने चस्तादिक सीधा 
सुक्तितएी एवारे ॥ मे० ॥ ११ ॥ जालिमयालीनें 
यासी । प्रञुख साधुनीकोडिरे । साधुश्नंता से्॑जैसी 
धाः प्रणसबेकरजोम्रि ॥ मे° ॥ १२ ॥ ‰ ॥ टालचां 
पानी ॥ #% ॥ से्चंननाकहंसोचछशर । तेसुणिज्यी 
सहको सुविचार । सुएतां आणंद अंगनमाय । जनम 
जनमना पातिकजाय ॥ ९॥ रुषेव अयोध्यापएरी । 
समवसस्या स्वामी हितकरी । चस्तगयो वंदएनेकाज 
येलपदेस्दियोजिनराज ॥ २ ॥ जगमां है मोदा अरं 
` तदेव । चौसठ उद्र कजसुसेव । तेहथीमोरो संघकदा 
य! जेहनें प्रणमे जिनवरराय ॥ ३॥ तेहथीमोरो सव 
वीकट्यो । जसतसुएीने मनगहगद्यो । जरत केतेकिम 
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पामयं । प्रु कहे सेदनं जा्ाक्ियं ॥.४॥ ` जरतकृह 
सपवापदसुघ्न । थेश्रापोहं मगजठस्न । रद्रभाएयामर्घ 
तवाम । प्र॒ अपे संववीपदतास ॥ ४ ॥ दद्रेतिएवेता 
ततकास। चरत स॒लद्रा विहनेमातत । पदिरावी घर सं 
परेडिया ! सखरसोनाना रथ्ापिया ॥ ६ ॥ रिषनदेवनी 
प्रतेमावली । रतणीदीधौमनरली । चरतं गणधर 
घरतेडिया । सां तिक पोषक सहतदांक्विा ॥ ७ ॥ 
केकोत्रीसंकी सहदेस । चसतेडायोसंव्रसेस । आयो 
पंथ अ्रयोध्यापुरी । प्रथमथकी रथजघ्राङ्री ॥ < ॥ 
सष चगति कीधी अतिघणी ! संवचलायो सेंनारसी 
गणधर बाहवलकेवली ¦ उनिवर्कोमि साधेतियाव 
ती ॥ ९ 1 चक्रवत्तिनी सगतीसिऽ) नसं साधे ली 
धीसिच्धि । हयगयरथ पायक परदार । तेतो कलां नदं 
पार ॥ १० ॥ सतेसर संचवीरूहदाय ! मारगचत्य च्य 
सतोजाय \ संव मायो यो सेखजपास ! सहृनीपूगी मननो 
रप ॥\ १२ ॥ नयणे न्स्स्या बडजमरव्‌। गय सय 
मोर्त्याडं रपा । विख ठाम च्छ महोहराद्यो } ५ 
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्राएंद पुर वासियो ॥ १२ ॥ संधसे्च॑ना कपर चयो । 
फरसंता पातिकं फडपड्यो । केवलन्यानी पगला तिहा 
प्रएम्यारायए रुंखमे जिहां ॥ १३ ॥ केवलन्यानी सना 
अनिमित्त । रंशा आणीसुपवित्त ! नदीमेद्वंजे सो 
हामणी । जरतंदीठी कोठकजएी ॥ १४॥ गएधर देव 
तणे तदस 1 दैदवतिदीधो अदेस । श्रीश्रादिनाथ 
तणोदेहरो । जरत करायो गिरिसेहसो ॥ १५॥ सोनानो 
प्रासाद उत्तंग । रतन तणी प्रतिमा मनरंग । जरते श्री 
आदीस्सतसी ! प्रतिमाथापी सोहामणी ॥ १६ ॥ मर्वे 
वानी प्रतिमानली । मादीपूनिम थापीरली । ब्राह्म 
सुंदर प्रसुखप्रासाद । जरतेथाप्या नवलेनाद ॥ १८ ॥ 
इमशनेकं प्रतिमाप्रासाद । जरतकराया यरुदप्रसाद । 
जरततणोपहिलो उर । सगसोदी जाणे संसार ॥ १९ 
दास तिधूमो आसा ॥ % ॥ जरत तरणे पटे आमं 
द्म वीरज थयो रायोजी । जरत तणी परि संघकीयो ! 
सेघ्ंजसंघवी कहायो जी ॥ १ ॥ सेग्ुनैठधार सांजलो । 
सोलमोरा श्रीकायोजी । असंख्यात वीजावाति । तेद 
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नकट अधिकारोजी । से) २॥ चैत्यकरायो स्पातणो। 
मरोनानो विवारोजी ! सूलगो विंवर्यैमारोयो ! पहि 
मदिश तिएवारोनी 1 से< ॥ ३ 1 से्ेनेनी जात्राक्मी 
पफतकरियो अवतारोजी । द॑म्बीरज राजातणो ! एवी 
तो उशरोजी !॥ ते° 1 ४ ॥ सोषागसेपस दितिक्रम्या 
देम्बीरजथी जिवासेजी । स्शानंद्रक्सवीयो । एतीजो 
खथारेजी 1 से०॥५॥ चोधा देवसोकनो धरी । मार्ह 
नाम उदारोजी 1 तिएपेरजेनो करवीयो । ए चोयौ 
ठश्रोजी ॥ से० ॥ ३ 1 पंचमा देवलोकनोपणी ! 
बरहर समक्ति धारोजी । तिएपेरंजनो क्यादीयां । ए 
पंचमो उथ्ातेजी ॥ से ॥ ७ ॥ ज॒वनपती ईद्रनोकी 
यो! ए उषछठो उऽचयेजी । चक्रवत्तिसयतणोकीयो ! ए 
पातमो उड तेजी ॥ से ॥ < ॥ अचिनेदन पाने ख 
एवो । सेद्च॑जनो अधिकासे ली । व्य॑तरद॑द्र कराचीयों 
ए आ्राठमो ङशतेजी 1 २०॥ ९ ॥ उ्रमरस्दामिनो 
पोतसे । खदभेषलाम मद्हचेजी ! उद्रलमराय ङ्य 
दीय 1 ए नवमे उद तेजी । मे 1 १८ ॥ भप्तिनधं 
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नी सुणीदेशना । शातिनाथ खत सुविचारोजी । चक्र 
धर राय करावीयो । ए दशमो उद्धारोजी ॥ सेर ॥१९ 
दशरथशत जगदीपतो । स॒निःखत्रत स्वामी वारोजी 
श्रीरामचंद्र करावीयो । ए इग्यारमो तद्वारोजी ॥ पे 
॥१२॥ पामवकटे अम्हेपापीया किमदं मोरीमायोर्ज। 
कटैङुंतीसेडंनतणी । या्ाकीयां पापं जायोजी ॥ प° 
॥१३॥ पचेपांडवं संवकरी । सेञ्व॑ज चेव्यो अपारोजी । 
कृष्टचेत्यं मिवसेपना। एवारमो उशारांजी । मे०॥१०! 
` मभ्माणएीं पाषाएनी । प्रतिमां सुदरसहूपोजी । श्प 
तजनो सवक्यी . थापी सकल सरूपोजी । से०।१९६ ॥ 
` अहत्तर सोवरसांगयां । विक्रमन्रपथी जिवारोजी 1 पा 
रवाडजावड करावीयो । एतेसमो वद्धारोजी । से ०॥१६॥ 
सवतं वार तिमोत्तरे। श्रीमाली सुविचाोजी । वाहडदे 
महते. करावीयो ।-ए चवदमो उधारोजी ॥ से ॥१७॥ 
सेवत तेरे उकोत्तै । देसल हर अरधिकारोजी । संम 
` साहकरावीयो । ए पनरमो चदारोजी । प०॥ १८.॥ 
, संवते पनर सत्यासीये " वेशाखवदि खुनवारो जी । 


(५४) 
॥ अथ देवापि पडिकमस विधि लिख्यते ॥ 
प्रथम तरण खमास्मण देहं ॥ इदह्ा० ॥ 
सं° ॥न ०\॥ चेत्यवंदन कर! गरु कहे करेह, पी 
ठे इं कही ॥ जयवतिहृखखण कहे ॥ जिस 
मे परी तथा चडमासी तथा संवल्नरीके रोज 
तीस गाथा कहेनी ॥ ओओरौर दिनोमेतो पांच 
गाथा पहेलेकी, शरोर दोय गाथा पिगडीकी 
एवं सात गाथा केनेकी पत्ति देखणेमं खा 
वे हें. अन जथतिहुश्ण लिखते हे ॥ 
॥ अथ जयतिहृ्स लिख्यते ॥ 
॥ जय तिहुशखरण वरकप्परुख जय जिण ध्न 


“ तार, जय तह्य कडाएकास द रस्रकारक 


सरि ॥ तिहृखण जण अविलंधेयाण चुवणत्त 
य सामि, कृणससहाईं जिणेसपास थंनणय 
प्रणि ॥9॥ तडं समरंत सहति क्षत्ति वर पु 
तत कल्तहि, ध सुवन्न हिरख पुख जणन्ुंजहिं 

रऊहि ॥ पिकहि म सरसंखसुख तुह पास्प 
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॥ ६ ॥ पठि आठ अणत्रहिढनत्तिप्ररनिप्रर 
रोमं चंचिञ्चचारुकाय किए्रनरस॒रवर ॥ जस 
सेवहि कमकमलजशमल परकालिच्कलिमल 
सो चवणत्तयसामि पास महमद रिखबल्‌।॥७। 
जय जोड मणकमलनसल नय पंजरकंजर; 
तिहृश्रणजण आाणंद च॑द्‌ लुवणएत्तयदिणएयर॥ज 
य मडइमेइणि वारिवाह जयजंत पिद््रामह्‌ः, थन 
णयष्ञ् पासनाह नाहत्तणकुणमह॥ ८॥ बहू 
विहवणच््व् सुषु विच उप्पणटि, मुरथम्म्‌ 
कामकाम नर नियनिय सहि ॥ जं जायइ 
बहु दरिसणह ब नाम पसिद्धउ, सो जोड अ 
मण कमलनसलसह्‌ पास पवद्ध ॥९॥ नय 


: विघ्न रणञ्चणिरदसण थरह रिश सरीरय, तर 


` लिख नयणएविसणसषएगग्गिरभिरकरुणय।तद 
सहसत्तिसरंत्ति हंति नरनासिचख गुरुदर, महव 
जविंसजसइपास नय पंजरकुंजर ॥ १.० ॥ पड 

व्िशखसतनित्त पत्ततपवेत्तिय,वाह्‌ पवि 
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हावलावर करुणारससत्तमासमविसमह्‌ किणं 
नपएड यविदाहसमंतञ, इय दहवंधवपासनाह्‌ 
मरं पालश्णंतघच ॥ २४ ॥ नयदीणहदीणयमुए 
विश््रफवेकिविलग्गय, जं जोइयतवयारुकरदइस 
वयारसमङ्ञय ॥ दीणएहूदीएनिहीणएजेणतहनाह्‌ 
एचत्तउ, तोजग्गस्श्रहमेव पासपालसाहिमई च॑ 
गस ॥२५॥ ्रहस्मष्विजग्गयविसेसकिविमस 
हि दीणह्‌, जं पासविखवयारुकरईइ्‌ तहनाहसम 
ग्गह्‌ ॥ स॒चिश्रकिल कल्टाएजेण जण तम्ह प 
सीयहः कि खषएंण तंचेव देव मामडञवहीरह्‌ 
॥ २६ ॥ तह पठण नह्‌ होई विह जिणएजाण 
ख किं पण, हतं रिक निरुसत्तचत्तदक्रख उस्स 
यमण ॥ तं मए निमिसेण एण एठविजइ ल 
प्रड, सं जं चखियवसेण कि उबर पच्च ॥ 
` } २७1 तहसखणसामेख पास्नाह्‌ मरं खप्पप 
- यास, कजत जं नियरूवसारसनमणएावहूजाप 
. ख ॥ पए ए जणजगतहसमाविदकखदयस 


(६० 


हवलावर करुणारससत्तम।समविसमह्‌ किंघण 
नए सुकेदहसमंतख, इय द्रहवंधवपासनाह्‌ 
मं पालशुणंतख ॥ २०५ ॥ नयदीणहदीएयमुए 
विश््रसविकिविजुगगय, जं जोडइयठवयारुकरइत 
वयारसमुजय ॥ दीणएहदीणएनिहीएजेणतहनह्‌ 
एचत्तस, ताज्ग्गतश्रहमेव पासपाल्ताहंमईं चं 
गद ॥२५॥ खहस्रप्विज्ञगगयविसेसकिविमस 
हि दीह, जं पासविडवयारुकरईइ तहनाहसम 
ग्गह्‌ ॥ सचिञ्मकिल कट्णजेण जण तम्ह प 
यहुः कि सएंण तेचव देव मामडइशप्रवहीरह 
॥ २६ ॥ तह पण नह होई विहलर जिणजाण 
स किं पण, हतं ट्रिकड निरुसत्तचत्तदक्रउ उस्म 
यमण ॥ तं मए निमिसेण एण एविजड ल 
प्रइ, सच्ं जं चुखियवसेण कि संवरु पञ्चई ॥ 
॥ २७॥ तिहुखणसामिश्पर पासनाह्‌ मइ अप्पप 
यास, फिजउ जं नियरूवसरिसन मणएंवहूजाप 
सख ॥ प्रण ण जणएणजगतह्‌समावदखसदयास 
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नवियह नीम नबुज्घ, नव अवणंता एंत गुण 
तुश्च तिसंफ नमोष्घु ॥ १ ॥ इति ॥ 

॥ पीठे श्रस्तव कह कं खडा हो कर. रि 
हंत चेदयाणं ° ॥ करेमि काठस्सग्गं वंद एवत्ति 
प्राए० ॥ स्रन्नल्° इत्यादि पाठ कह के का 
स्सम्गमाहि एक नवकार चितवी एक. श्रावक 
कासस्सग्ग पारी नमोऽ्टतसिद्धा० ॥ कही एक 
गाथा. स्तुति कटे, सो लिखते हं ॥ 

॥ मरति मन मोहन, कंचन कोमल काय 
॥ सिद्धारथ नंदन, त्रिश्चलादेवि सु माय॥ ख 
गनायक सखन, सात हाथ तनु मान ॥ दिनदि 
न सुख दायक, स्वामी श्रीवद्धमान ॥9॥ 

. ॥ ए स्तति एक श्रावक कर्ह. अरु दूसरं 
श्रावक सभे कालस्सम्गमें रहे थके स्न. पे 
एमो अरिहंताणं कट्‌ क काडस्सग्म पारे. इसी 
ˆ तरं खरग पणस्तुतिकी चारोगाधामे जानलेनां 


(६५) 

तस्सत्तरी ° सद्द <1 इत्यादे कारं क.सराठन 
वकारका कारस्सम्य स्ुर्ग कर्‌, काठस्सरगगमांहश्मा 
जणा च प्रहुर म 11(इत्यादि)पाठ मनम चित्‌ 
वी, एमो शरिहताणं कही काडस्सम्य पारक 
परगट सोयस्स कहं ॥ 

॥ पीठं संडासा प्रमाक्तन पवक वेठ कं तीस 
र अ्रावश्यक सतर वादणां स॒हपत्ता पस्खंहु ५ 
गुरु कहु पमिसेहह. पीठे मुहपत्ती पडिलेहि के 
वदिणां दबे. पीठ खवय्यहमाहिजि क्सो थकों 
इड! 1 स ° 1 न < 1 दवासयं अआलाडउ ए असा 
कृ तच्‌ सरू कह कह रलह .पाठ इह रला तो 
एमि < ॥ यह्‌ पाठ कट्‌ कं अतीचार अआलोवे 
पीठं सहस्सवि देवसिय इव्याद्थी मासीने इ 
छाकारेण सरिस्पह पयत कह, तव गुर पमि 
कमह्‌. यह्‌ पाह कह ॥ 

॥ पीठं इटं तत्व मिहामि त्क्छरे कहि के 


संमासा परमाक्, प्रमाजिंत चमिय आस्न पर 
५ 


६4 
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गराणञ्न्नह्न° ॥ कही कासग्ग पारी उक्त 
स्त॒तको चाथी गाथा कह, सो लिखते ह्‌॥ 
॥ सेद्धायिका देवी, वारे वेघनावेरोष॥ सहु 
संकट चरे, प्रे श खआशंष ॥ अहानिश कर 
जोडी, सेवे सर नर इद ॥ जपे गुण गण इमः 
श्रीजिनलान सरिद ॥%॥ इति महावीरजिन 
स्तति ॥ यह चोथी स्त॒ति कहिकेबेठके नमो 
बण कट. पीठं एक खमासमण दे क श्रीश्ाचाय 
जामश्र, दसरा खमासमण दाये पीठ श्रीडपा 
ध्यायजी मेश्र, तीसरा खमासमण देकर श्रीवत्तं 
मानञ्ाचायजीका नाम लेवे, चोथे खमासम 
ण सवे साध्रजी मिश्च. इसी तरं कह कर गाम 
लीयेत के मस्तक नमावी सवस्सवि देवासेय 
इत्याद कह कर तस्स मिढामि दकम कहं, परतु 
इकारेण संदिस्सह इनन ' ए पद्‌ न कटे ॥ 
॥ पीठ खमहोकर करेमि नते सामाइय० ॥ 
 मे.गमि कास्सग्गं जो मे देवासेउ° ॥ 
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काठर्सरग करे, पारि के पीठं दरान गुद्धिनि 
मित्त प्रगट सोगस्स कही सलोए रिहत 
चेदयाणं ° ॥ वंदणएवत्ति° ॥ न्नत्र ॥ काहे के 
एक लोगस्सका काडस्सग्ग करे, पारि के ज्ञान 
राद्धि निमित्त, परकरवरदीवटं कहिर्के, सञ्रस्स 
जगवस० ॥ वंदएवत्ति° ॥ नत्र ° ॥ कटि कं 
एक सोगस्सका काञस्सग्ग कर. पीत पारि 
केः पिडाणं कद्ाणं ° किक. वेयावच्चगराणं न 
कटे, पीठ सयदेवयाए करेमि काचस्सग्गं न्न 
घर ° ॥ कटी एक नदकारको काउस्सरग करे 
पीठे गुरुका योगन होवे तो एक श्रावक काक्च 
स्समग पारक, णमोऽ्हत्सिद्धा2 कहि कै. श्रत 
देवताकी स्तति कहे. गरुहवे तो, गरु कटे श्र 
दजा सवे स्तति सण क काउस्सम्ग पारे. वं 
तद वताका स्तुति कह, सा पलखत ह ॥ 
॥ अद श्रुतदेवताकी स्ति ॥ 
॥ सुवणेशातिनी देयाद्‌, दादसांगी निने 


# दे 
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वेठ कं जगवन्‌ सत्र णौ एसा कहे तव गुरु कटे 
मणह. पाठ. दलनं कहा तन नवकार.गणी,.तीन 
करेमि ते कटीने इमि परमि मेडं जोम देव 
सिञ इत्यादे कटी एक श्रावक व॑दित्त कटे. द्‌ 
सरा सव सनं. पीठे खमा हो कर .शरष्ठिठिमि 
प्राराहणाए इत्यादे सपण पाठ कही. दा कद 
णां देवे, खरु अवग्रह मांहीज खमा हुवा इदा 
॥ सं ° ॥ न ° ॥ घटम ।प्नतर देवनिरयं 
खामेचं गुरु कहे, खामेह॥ - 

॥ पीतं इनं खामेमिदेवसियं कहि कं; गोसालीं 
ये वेठके, वाम हाथ म॒हपत्ति म॒खं घरक, दक्षि 
ण हाथ गुरु सनमुख करकं, सवे पाठ कहे पीठ 
विषेसेती दो वांदणां देकर, प्रायरिय खवक्ञाए 
इत्यादि चरण गाथा कहि के, करेमि चते सामा 
यं, इठामि गमि काचस्सग्गं, इत्याट्‌ कदा चार 
अ शुद्धि निमेत्तं करोमिकाठस्सग्गं, आअन्नत्र° ॥ 
कहि क प्राठ नवकार अथवा दो .लोगस्सका 


क च कः ` ^ 


काठस्सम्य करे, पारि के पीठं दरोन श॒दधिनि 
मित्त प्रगर लोगस्स कही सलोए रिहत 
चेडयाणं ° ॥ वंदणएवत्ति ° ॥ चत्र ॥ काहि के 
एक सोगस्सका काडस्सग्ग करे पारे के ज्ञान 
राद्ध निसित्त, परकरवरदीवटे किक, सश्स्स 
पगवञे० ॥ वंदएवत्ति° ॥ जन्नत ° ॥ कटि कँ 
एक सोगस्सका काचस्सग्ग करे. पीठे पारि 
केः पिद्धाणं वद्धाणं ° किक. वेयावच्चगराणं न 
क्रे, पीठे स॒यदेवयाए करेमि काठस्सग्गं खन्न 
त° ॥ कही एक नवकारको काठस्सम्ग करे 
पीते गुरुकायोगन होवे तो एक श्रावक काञ्च 
स्सग्ग पारकि, एमोऽ्त्सिद्धा2 कहि ई, श्चत 
देवताकी स्तति कहे, गरुदहवे तो, गरुकटे, खोर 
दूजा सवे स्तुति सुण के काठस्सग्ग पारे. अव 
श्रुतदेवताकीं स्त॒ति कहे, सो लिखते हे ॥ 
1 रथ श्रुतदेवताकी स्ठति \ 
॥ सुवणेशालिनी देयाद्‌, हादरशागौ जिने . ` 


ह, 
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द्रवा ॥ . श्र॒तदेवी सदा मह्य, मरोषश्च॒तसंपदं 
॥.१ ॥ पीते खत्तदेवयाए, करेमि कास्सम्गं ° 
॥ पन्न ॥ काहि के, एक नवकार चितवी पूवं 
ली परे क्षत्र देवताको स्तात कटेः सो लिखते हं 

 ॥ अथ क्षे्रदेवताकी स्ठति ॥ 

॥ यासां सषेत्रगताः संति, साधवः श्रावका 
दयः ॥ नजिनाज्ञां साघयंतस्थाः र्च॑त॒ क्षेत्रदे 
वताः ॥ ३॥ इति ॥ 

 ॥ पीठे खमा हवा एक , नवकार कही, 
मासा प्रमार्जी खकड बैठ के उ राव्यककीं 
मृहटपत्ती पमिलेह! गरु कहे पमिलेहेह्‌. पी 
ठे मुह पत्ति पमिलेही, विधिर दो वांदणां दइं 
इख्लामो णस ॥ कही वेठ. परे गुरु एक 
` स्तति कयां पी. श्रावक समस्त मस्तकं अंज 
ली करिकं, णमो खमास्मणाणं 1 एमोऽदहटत्स 
ा०॥ कही ॥ एमोस्त वद्धैमानाय ० ॥ इत्यादि 


(६९) 


तान स्वत कह. शड़श्म खमा खमात्तसपषपख 
कट ससार दावाक स्तात कहु. 
॥ अध्‌ नमोस्ठ॒ वद्धंमानाय ॥ 

॥ नमस्त वद्मानाय., स्पदसानःय कसं 
पा तक्लया वाप्त मान्चाय. पराद्लाय दती 
धनाम्‌ ॥ 91 येषा वक्रचारवदेदराञ्याः ज्यायः 
ऋमकसलसावनसि दधत्या 1 सदटसरिति संगतं 
प्ञास्यं. कथेतं सत सिवाय ते जनेन्द्राः ॥ 
२ 1} क्षायतापा तापा हेतजतान दतः करोति 
या जेनमखादद)द्रतः।॥ स जुक्मासदददष्ि 
सिना. उदात तामसाय देस्तरयायराम 1२ 
स्वसित सरचिर्मथा सीद यंगीङरम, मखा 
रिनयलद्चं वियत ग दिनत्ति॥ वेच कम 
लसमचः सस्व चदत्वणननदा. सङदतद्ड ध 
वात्र पषाएचासां श्रतमी गो ।} % \\ इति ॥ 

।} यह्‌ तीन नाया ऊहे क परे एसां: 
कट्‌ क. एकः श्रादरक उमारमण दडं कहू: 


(६< ) 
द्रवा ॥ श्च॒तदेवी सदा मह्य, मरोषश्रतसंपदं 
॥.3 ॥ पाते खत्तदेवयाए, करेमि काचस्सग्गं ° 
॥ उपरन्नत्न्‌° ॥ कह के, एक नवकार चितवी पृतं 
ली परं क्षेत्र देवताकी स्तुति कहे, सो लिखते हे. 

 ॥ त्थ कषेत्रदेवताकी स्ठति ॥ । 

॥ यासां क्षेत्रगताः संति, साधवः श्रावका 
दयः ॥ जनाज्ञा साधयतस्थाः रक्षत क्षत्रद 
वताः ॥ ३॥ इति॥ . 

॥ पीठं खमा हवा एक  नवकार कही, सं 
मासा प्रमार्जी उकड़ बेठ क उषे वरेयककी 
मृह पत्ती पमिलेह? गुरु कहे पमिलेहह. पी 
ते म॒ह पत्ति पम्सिही, विधिशं दो वांदणां दइं 
इछामो णस ° ॥ कही बैठे. पीठे गरु एक 
स्तति कल्यां पाठे. श्रावक समस्त मस्तकं अज 
ली करिके, णमो खमासमणाणं ॥ एमोऽटत्स 
दधा ॥ कही ॥ एमोस्तु वद्धंमानाय ० ॥ इत्यादि 


(६९ ) 


तीन स्तति कहे. श्राविका णमो खमास्मणाणं 
कही ससार्‌ दावाकी स्तति कह. 
॥ श्रथ नसोस् वद्धंमानाय॥ 

॥ नमोस्त वद्धेमानाय, स्पद्मानःय कमं 
णा॥ तज्ञया वाप्त सोक्षाय. पराक्षाच दुत 
धनाम्‌ ॥ १।येषां विकचारविदराञ्याः व्याच; 
कमकमघादलि दधत्या ॥ सदयो रिति संमतं 
प्रशस्यं. कथितं संत शिदायते जिनन्द्राः ॥ 
| 2 {1 कषयतापाहलतयतनदरात. द. रात 
यो लनयसवावदद्रतः॥ स गक्माखाद्रदद्रट 
सव्िमा. ददात तषिमयि ददिस्तरनिरार +; 
रदायत सराय (ह दग 


गदु 
शिनगलखं विचरत पा दियर्दि॥ दिङूद दमन 
सयः सास्वापत्यपयारा, सक्र द 
[चा पाणस दामी ॥९५८॥ ईर 1 
॥ यट तन नाय! ङ्ह ठ परे पार्यं 


[ भि 

ग्रु क्रक १ + ५. १ अ "1 [ति | 

(1 श्व ध ~ त: "भ ++ = > शरै + 
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का० ॥ सं°] न° ॥ स्तवन नए? दसरा खमा 
समण देइ कहे ॥ इछा० ॥ सं ° ॥ ज ०॥ स्तवन 
सांनलंँ ? गरु कटे, नणेह्‌ सालेह पीर खास 
नपर बत के, नमोहतसिद्धा° काहि कें बमो 
स्तवन कहे, सो लिखते हे ॥ 
 ॥ अथ श्री चितामणि पाशेजिन स्तवनम्‌ ॥ 

॥ चविका श्रीजनिंब जहार, तमप 
रम स्राधारोरे।॥ नण श्री° ॥ जिनप्रतिमार्जं 
न सारखीजाणो, न करो शंका काइ ॥ सखागम 
वाणीनं अनसार, राखो प्रीत सवाई २ ॥ ज° 
श्री° ॥१॥ जे जिनबिब स्वरूप न जाणे, ते 
कृहिये किम जाणे ॥ नल्ा तह्‌ खङ्ञानं नार 
याः नहीं तहां तच्छ पिडणे रे॥ न° श्रा° ॥ 
॥ २॥ उप्रवड श्रावक श्रेणिक राजा, रविणत्र 

` मुख नेक ॥ विविघपरं जिन नगति करताः 
 पाम्या धरम विवकरे॥ न° श्री०॥३॥ जन 
` प्रतिमा बहू नगत जातां, हीय नश्चय उपमा 
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₹।॥ परमारथ गण प्रगरे प्रण, जो जो आद्र 
कमार रे।॥ न° श्री० ॥ ‰॥ नजिनप्रतिमा्ा 
कारे जलचर, ठे बह जलधि मार्‌ ॥ तें देखीं 
वहता मादक, पाम्या विर।तेप्रकाररे॥ न° 
श्री ° ॥५॥ पंचमा गे जिन प्रतिमानो, प्र 
गरपणे आधिकार ॥ सरोयान सुर्‌ जनव्र प॒ 
ञउ्या, रायपसेणी ममाररे ॥ न० श्री° 1६ ॥ 
दशमे स्र॑गं खहिसा दाखी, जिन पज्या जन 
राज॥ ह्वा चागम अखरथ मरोडी, करिय केम 
प्रका रे।॥ च ° श्री°॥ ७1 समकितधारी स 
तीय द्रोपदी, जिन पञ्यामनर॑गें॥जोजोषए 
हनो रथ विचारी, उछ ग्याता खगे रे॥ न° 
श्री° ॥<॥ विजयसरे जिम निनवदरपजा 
कीवी चित्त थिर राखी ॥ दव्य चाव विहं सेदं 
कीनी, जीवान्िगमते साखी रे॥ नथ श्री०॥ 


॥ ९ ॥ इव्वादडक वह खाम्‌ साख, कड्‌ 
कामता करा । जनपानसा दरवा 
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नवलता, प्रेम चणो चित्त धरजो २े॥ च° श्री 
॥ १०॥ चितामणि प्र पास पसाये, सरथा 
होजो सवाई ॥ श्रीजिनलसाच सुगर उपदे 
श्रीजिनच॑ढर सवाई रे॥ न° श्री ॥:११.॥ 
इति श्रीचितामणि पश्वजिन स्तवनम्‌ ॥ ` 

॥ पीठ तीन खमासमणे चायं, उपाध्याय 
सवे साध वादी, अटाइ जेप कहना फेर खमास 
मणे ॥ इढाका ०॥ सं ०॥ न ०॥ देव सि पाय्चित्तवि 
रद्धि निमित्तं काचस्समगकरं ! गरु कटे, करेह. 
पीठं इन्नं कटि क देवसी पायहित्त विश्चुद्धि नि 
मित्ते खन्नत्० ॥ कटिके, सोते नवकार, मथ 
वा, चार लोगस्सका काचस्सग्ग करे, पार 
कं लोगस्स कहे 
‡ ` ॥ पीठे खमासमण दे कर इ्नाका० ॥ सं ०॥ 

, ज ° ॥ खदहोवहव उमावणलं करेमि काउस्स 

ग्गं] खन्नन्र° ॥ इत्यादि कही. शोल ` नवका 
र शरथवा चार लोगस्सका काठस्समग करे, पा 
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रि क प्रगट सोगस्स कहे. पीठ खमासमण 
दे ॥ सि्षाय संदिस्सां, एर खमासमणए देई 
सिञ्ञाय कर? तीन नवकार गणीजं, पौरं ख 
मासमए तीन दे कँ ॥ इहा ० सं ° ॥ चगवन्‌ चै 
त्यवंदन क्रं जी ॥ एेसा कहकर थंचणा पा 
श्वेनाथजीका चैत्यवंदन करे, सो सिखते हे ॥ 
॥ खथ श्रीथ॑नणा पाश्वेनाथजीका चेत्यवंदन।॥ 

॥ श्रीसेदीतर्नी तटे, प्रवरे श्रीस्तंभनें 
स्वर्भिरो, श्रीपञ्या चयदेवसरि विवधा धीसैः 
समारोपितः ॥ संसिक्तः स्ततिनिजंसैः शिव 
फ़ल स्फृजत्फणापट्वः, पाश्वे कल्पतरुः समे 
प्रथयतां नित्यं मनोवांबितम्‌ ॥ 9 1 आधि 
व्याधिहुरो देवो, जीरब्रह्कीक्षिरोमणिः ॥ पाश्वे 
नाथो जगच्राथो, नतनाथो दण भिये ॥ इति।॥ 

॥ पीठ नमोद्धण॑सं लेके जयवीयराय सधी 
कहे ॥ ठ खमासमणपवेकं मस्तक "+ ` 


(७२ 


नवलता, प्रम घणो चित्त धरो २॥ न° श्री 
॥ १० ॥ चितामणि प्रच पास पस्य, सरथा 
हाजो सवाई ॥ श्रीजिनलान सगर उपदंश 
श्रीजिनचंढ सवाई रे॥ न० श्री ॥-3१ ॥ 
इति श्रीचितामणि पश्वोज्ेन स्तवनम्‌ ॥ ` 
॥ पीठं तीन खमासमणे खाचाय, उपाध्याय 
सव साध वादी. अटाइ्‌ जप कहना,फेर खमास 
मणो ॥ इवाका ०॥ सं ०॥ न ०॥ दे वसि पायद्ित्तवि 
शद्ध निमित्तं काचस्सगगकरं ! गरु कहे" करें 
पीतं इं कटि कं देवसी पायक्चित्त विशुद्धि नि 
मित्ते खननह्न ° ॥ कटिके, गोते नवकारः अथ 
वा, चार लोगस्सका कारस्सग्ग करे, पार 
लोगस्स कहे 
॥ पीठं खमास्मण दे कर इदहाका० ॥ सं °) 
न° ॥ खोवहव मावणनं करमि काठस्स 
ग्गं ॥ न्नव ° ॥ इत्यादि कही. शोल नवका 
र अथवा चार लोगस्सका काठस्समम करः पा 


[ााकार ० 
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^ {सिरि थ॑नणयच्िय पास सामिणो० इत्यादि 
दोय गाथा कहे, सौ लिखते हं ` ` 
“` ॥ अध श्रीरथंजलंयष्ठिय पाप सामिएो ॥ 

॥ सिरि्थनणयसघ्यि पास सामिणो, से 
स तिच सामीणं ॥ तिन समन्नयं कारणं, स 
रास॒राणं च ससि ॥ 9 ॥ एस महं सरणं 
काचस्सग्गं करेमि सत्तीए नत्तीए गृण सु 
संघस्स समन्नयनि मित्त ॥ २॥ इति ॥ 

॥ श्रीथ॑नणा पाश्वनाथजी अाराधवा नि 
मेत्तं करेमि काचस्सग्गं ॥ पीठं खमे होक, वंदण 
व ° ॥ न्न ° ॥ कटी चार लोगस्सका काचस्स 
ग्ग करे पारिके प्रगट सोगस्स कहे, पीठ 
 श्रीखरतरगच सिणगारह्‌।रजंगम युगप्रधा 
न सद्रारक दादाजी श्रीजिनदत्त सरिज चारि 
त्र चमामणीजी श््राराधवा निमित्तं करेमि काच 
स्सग्गं ॥ न्नव ° कटि कं, चारनवकारका का 
खस्सम्ग करे, पीठं प्रगट लोगस्स कह के 
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शो, वद्धिनि जयदेव विजयस्व ॥ १३ -॥ स 
लिला नत विष विषधर, दुष्ट मरह राज.रोग 
रणनयतः ॥ राक्षस रिपगण मारी, चोरेति 
श्वापदूादिभ्यः ॥ १२॥ खथ रक्च रश्च सुशिवं 
कुरु कृरु-शांति च कृरु कुरु सरेति ॥ तष्ट 
कुरु कुरु पुष्ट कुरु कुरु स्वस्ति चकर कुरु 
त्वं ॥ १३ ॥ नगवति गुणवति , शिवश्ांति 
तुष्ट पष्ट स्वस्तीह्‌ कृरु कुरु जनानाम्‌ ॥ खमिति 
नमोनमो,र््तोप्ती शस्तः यः क्षः त्ती फट्‌ 
फ़ट्‌ स्वाहा ॥ १४५ ॥ एवं यन्नामाक्षर, परस्स 
रं संस्तता जया देवी ॥ कुरुते शांति - निमित्तं, 
नमो नमः शांतये तस्मे ॥ १५ ॥ इति पृवसूरं 
द्रत, मंत्रपद्‌ विदभ्रितः स्तवः शतिः ॥ स 
लिलादिः नय विनाशी, शात्यादिकरश्च ज 
क्तिमताम्‌ ।॥१६॥ यश्चैनं पठति सदा, श्रयणोति 
नावयति वा यथा याम्यं ॥ स हि शातिपद. वा 
यात्‌. स॒रिः श्रीमानदेवश्च ॥ १७॥ उपसग्गा; 


(<) 


॥ अथ कृमलदलस्वतिः ॥ 

॥ कमल्रदल्विपलनयना, कृमलत्म॒खी क 
मलगमसमगरी ॥ कमले स्थिता नगवती, 
ददातु श्रुतदेवता साख्यम्‌ ॥१॥ ज्ञानादिगुणयु 
तानां, स्वाध्यायध्यानसंयमरतानां ॥ विदा 
त॒ लवनदेवी, रिव सदा सवैसाधनाम्‌ ॥ २॥ 
यस्याः स्चेत्रं समाधित्य, साधुभिः साध्यते करि 
याः ॥ सा क्षेत्रदेवता नित्यं, चयान्नः सखदापयि 
नी ॥.३ ॥ इते क्षेत्रदेवता स्ततिः॥ 

॥ कल्याएकमला गेहं. नीलदेहं महासहं 
॥ नवखंमानिधं पाश्वं, सदा ध्यायामि मानसे ॥ 

॥ सकलसकुशलवष्टी, प॒ष्करावत्तेमेघो 
रित तिमिर नानः कर्पटश्चोपमानः॥ नवजल 


क~ 


` ` निधिपोतः सवेसंपत्ति हेतुः, स जवतु स॒तत॑व 


श्रेयसे पाश्वदेवः 1 9.1 इति श्रीपाश्वोजिन ° ॥ 
॥ नववीजांकुरुजनना । -रागादाक्षयमपगताय 
स्यात्रह्यावाविष्णंवा!हरोजिनोवान मस्तस्म॥॥9॥ 


(<०->) 


॥ अथ॒ क्मसदलस्वतिः ॥ | 

॥ कमलदलविपल्नयना, कमलमखी क 
मलगमेसमगोरी ॥ कमन्ते स्थिता चगवती 
ददातु श्रुतदेवता साख्यम्‌॥3॥ ज्ञानादिगुणयु 
तानां, स्वाध्यायध्यानस्ंयमरतानां ॥ विद्धा 
त॒ सवनदेवी, रिवं सदा सवेसाधनाम्‌॥ २॥ 
यस्याः क्षत्रं समाश्ित्य, साधुभिः साध्यते क्रि 
याः ॥ सा षेत्रदेवता नित्यं, मुयान्नः सुखदायि 
नी ॥ ३ ॥ इते श्चेत्रदेवता स्ततिः॥ 

॥ कस्याणकमला गेहं. नीलं महासहं 
॥ नवखंमानिधं पाश्वं, सदा ध्यायामि मानसे ॥ 

॥ सकलक्रालवष्टी, पष्करावत्तमेघो, 
रित तिमिर नानः कल्पद्रक्चोपमानः। जवजल 
निधिपोतः सवेस्तंपत्ति हेतः, स नवतु सतततवः 
श्रेयसे पाश्वदेवः ॥ 3 ॥ इति श्रीपाश्वोजेन ० ॥ 
।॥ जववीजांकरुजनना 1 -रागादयाक्षयम पागताय 
स्यब्रह्यावाविष्णंवाहरोलिनोवानमस्तरमे॥9) 


( ८१.) 
॥ थं पएदर्कास निख्यते 

॥ उरगएसरे नमाक्ार सहयं ( सदसि ) 
पञ्चरकाई चउव्विहं पि आहारं, असणं, पाणं 
खादम्‌, खाइमं. आन्रट्णा चोगेणं, सरहस्द्ा 
गारेणं. दोसरहं. ॥ इति नदकारसी पञ्चा ॥ 

1 तरगपसरे पोरासः( मंठास, ) पञचरकाड्‌ 

विर्हपि श्राहर, रसर्णं, पाणं, खाहसं, सासं 
प्रह्न <, सटस्सा०, पठद्काटणं. दिसा मोद्वणं 


€: 


रखा बयणणं. महत्ता सारणं पाहि दन्ति 


<: 


य्‌ा मारणं पोखरड्‌ ॥ इते पारसी पद्धसछाण ॥ 
हयीतरे. याद पारसी. परमन. सरद, ड पड 


3१} 


र्ण जापदा. सकद, परय रहपुरा 


च> ५१.५९ ङ्.रन्म ६ {च्‌ १ १५] "८ 1 1 | त) 
। (दमूदद्ो परस्प), 


| [<नच पद्चस् शद्ध 
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पडचमखियेणं, महत्तरा० सव ° वोसरई इति ° 
॥ रथ देशावमासी पचसकाए ॥ 

॥ देक्चावगासिवं सोग परिचोगं पचा 
पन्न” सह ° मह ० सवस ° । वोसरइ इति ॥ 
॥ अथं एकाशणका पच्चरकाए. ॥ 

॥ प्रथम पोरसी साद पोरसीक्ा पन्चरकाण, 
सस ० तक बोलक, एकाराणं पच्चक।इ तिविह्‌ं 
पिख्प्राहारं, असणं खाइमःः साहमं, आन्न ० । 
सह ° । सागारी स्रागरेणं, राडंटण पसर, 
गुरु अनुषाणेणं, मह ° । सब ° बोसरइ इति ॥ 

अथ आंविलका प्चरकाण ॥ 

॥ प्रथम पोरसी, साट पारसी का पञ्चकाण 


~.. करावे, पीडे खरायंविलं पञ्च ° खाइ °+, सह ° 
 , लवा, गिह ०, उरिकत्त °, पडु्च ०, मह ०, मव” 
` एकाररणं पञच्चरकाइ तिविहंपि खहार०, इत्या 


. दि एकाराणेका पच्चखकाण बोले इति ०॥इसीतरे 
` निव्रीकां पच्चरकाण . करावे, निवीमेः अविलके 


ष 
.# 
=> ^ ५ 


[११ 7 1 त 1 ता न्या -~ ~~ ~ ए 


+ 


( € ) 


॥ इति दस पन्चकाणः ॥ पचा. खरापकरे 
तो स्र॑तमं वोसरामि कह ॥ सोर दसरेका 
कृरावे तो वोसरडद कहू. ॥ 
॥ अध पचरकाए पारएकी विधिः ॥. 

खमासमण देके इरियावही पस्क्रिमं, फिर 
खमासए देके इछाका ° पञ्चराए पारवा मह्‌ 
पत्ता पमिलेहे फिर इचामी, इछाका० कहके खमु 
कं पञ्चरकाण पार यथा राक्ति समक पञ्चरकाण 
पारियं, तहत्ति कह एक नवंकर गणी, खम 
क पञ्चकाए फासि्यं, पासियं सोहियं तीरियं 
किडटियं, ख्ाराहियं, जंचन ख्ाराहियं, तस्समि 
छामि ट्क्तस् कही चेव्यवंदन करे, क्षणक सज्ञा 
य करे, पीठे यथा सनदे अतिथि सवनाय 


 . . करां पाणापावं ॥ इत पञ्चराण पारणावरविः॥ 


1 खथ श्राद्ध दिन कत्य ( तथा) देव वदन 
नाष्यसं मदर जणेकी पजन करनको विधिः॥ 
` ॥ प्रथम श्रावक दो च्यार. घमीं . रात्ररहते 


(८६ ) 


संवंधी कठी काये विचारणा न करे ॥१॥ (द्‌ 
सरी निस्सही, ) प्रदक्षिणा तीनदिते पीठे कटे) 
जिन मंदरमे फूटा टटा ठीककरानेंकी सारसंन्ना 
त रक्खीथी सोनीगम। इहां द्रव्य पजा करणी 
मोकली रही ॥ २॥ तीसरी निस्सही कटे पीरे 
निकेवल नाव पजा करे। पिए द्रव्यप्‌जा न करं 
॥ यह्‌ प्रथम निस्सही धिक कहा ॥ 

॥ ( दसरा त्रिक ) ज्ञान त्रकका खाराधना 
करनंको प्रजके द क्षिणावत्तेसं तीन प्रदक्षेणादवं 
( तीसरा त्रिक ) मल नायकजीके विवका पं 
नचांग मिलाके, तीन बेर नमस्कार करे ॥ ३ ॥ 
( चोथा त्रैक ) परल॒कास््रंग १ च्रमर२।ना 
व ३॥ त्रिविव पकार पजा ॐर ॥( खवानस्स् 
दही किये पीठे। कत्य, अआरृत्य तथा पजा बं 
: धि, संक्षिप्त लिखतेहं ॥ निस्सही किये पीठ मन्‌। 
गुक्ती, बचन ग॒प्ती, काय गुप्ता, करके युक्त रहे 
पाचों ईद्वियांको वशम रक्खं। गमना गमनम 


(५ <७ ) 

उपयोगी रहै। गीतादिक अन्यका सुनके चित्तमं 
व्यादलता न रक्खं । कृठनी देव्‌ कायेका गेसके 
रोर. कायक विचारणा न करं 1 राज कथादि 
संपणं विकथा रस । जन्म (जोर ) कमके, खनु 
गृत बचन न वोत ( अथात्‌ ) कोके माता 
पितादिकका किया थका, खोटा कायेका परगट 
न कर ( तथा ) कुमानुगत वचन स्थका श्रां 
धा, गोतेष्ा गाल्ला (इत्यादे कचन ) चवाल्‌॥ 
निस्सये पीठे, जिन दरम घस्मं संय॒क्त 

प्रात्सप हितकारी,षसाएोपेद उचन गोटनाच! 
हिय ॥ ( जिसन ) सन, वचन कायाके, खार्‌ 
उ्थापारोका निषव पनी खरात्सास्ं सयाह्‌ 
उसके नावस नेस्पहा द्य ( खरार ) जिस 
नें दपणका व्याय न कियाहे । उसके केदठ ड] 

ठ्ट्‌ सच्ारण माच, द्रव्य निस्सटो हय्‌ ( इसवा 
स्ते) पजायोग्य उत्तम वख पहुरकः खतरे 

खङ्ल दस्र सखदकोडा वाये । पादक = 


(८८ 


ग अपना सुद्ध करे} नावसरं टसरी निस्सही 
कहते, मलगंनारेमें प्रवेश करे! जयणा संय॒क्त 
पजा करे) पजाकरते हए, शरीरम खाज नखरणं 
खेल खंखार न करे । निकेवत जगवानकी स्त 
वनाम चित्त रक्खे। प्रथम सूर्मधयक्त जलं 
चाम्रतस स्नात्र करव । सृकमाल खन्ना कोमघ 
सर्गव युक्त वदसे नगवानका श्र॑मलहे । कप्र 
` कस्त्रा मिश्रित शद्ध करार च॑दनका विलेपन 
करे ॥ सनवणं, सजनमंघ युक्त, जीवादि रहितः 
विदास । गलाब, चपा च॑पेली, केवमा, जाई, 
जह, मोगरादिक पष्पासं पजा करे। ष्टांग धू 
प रगरवत्ती खेवे ॥ संगल्लदीप करे । अख 
जल श्र्चतोसं पके सन्मख ष्ट मंगली 
कं लिखे ॥ दप्पण 9 । नद्ासन २। वद्धमान 
सरावसंपट ३.। श्रीवत्स ४। सथुग ५। क 
लशा ६ । स्वस्तिक ७। न॑यावत्ते < । (एसे ) 
प्रष्ठ मंगलकी रचना करे । पंच वणे फूलपसि आ 


(८९ 


छर मरालोक पञ 1 संदर ककम सश्रत चद्‌ 
नसं हृतव्थदवे ) उक्तस नवद चददे } खल्ाखा 
द्य फल्‌ चटादे ! ( इत्याद ) पजक विच, त्रा 
रती पयत ! राय प्ररोणीः ग्यात्ताधमे कया, जा 
वाचिगमादे, सद्ातास सख्यं सज्व छर (पां 
ठ) र॑तर॑ग नक्तं प्र सन्मख नाटक कर ॥ 
(डस ) देवद. दानवद्र, सारद, इनन (तथा) 
खदाईं राजाओ राणा प्रयावतान द्वोपदाचना 
टर छया (खोर ) रावण प्रमुख, कदे जीबोनं 

अष्टापदाडि ऊपर नाटक करकं, तीथकर गात्र गोत्र 
उपाजन कया ( तंस ) ष्क खन्यख रा खारहु 
त होक । उत्तम प्र नाट्‌ कर ॥ 

( शय ) जल चंदन प्ष्पाददंर्स पजा 
क्र (सी ) गपा ॥3 1 प्रर सन्मुख 
नवेद्य प्रमुख चदय ( सो ) खय पला ॥२॥ 
प्रक सन्मुख र्छस्तवादै गीत गान नार 
काठके कर्‌ं ( सरो) जद पृजा॥ २. 


१५ 


( ८८ ) 


ग अपना सुद्ध करै । नावे, दूसरी निस्सदही 
कहते, मलगंनरेमं प्रवे करे । जयणा संय॒क्त 
पजा करे। पजाकरते हए, रारीरमे खाज नखरणं 
खेल खखार न करे । नकेवलं नगवानकी स्त 
वनाम चत्त रक्खे। प्रथम सर्मघय॒क्त जल पं 
चाम्धतसं खात्र करव । सकमातल अहा कोमतघ्त 
सर्गध य॒क्त वस्स चगवानका अंगलहे । कपर 
 कर्त्‌रा मिश्रित शद्ध केरार चदनका विलेपन 
कर ॥ स॒मनवणं, सज्गंघ युक्त, जीवादि रहितः 
निहंसि । गलाब, चंपा च॑पेली, केवमा, जाह, 
जई, सोगरादिक प्पोसिं पजा करे। चष्टांग धू 
प आगरवत्ती खेवे ॥ संगल्लदीप करं । अखंम 
तज्जल अरश्चतोसं प्रलफे सन्मख अष्ट मंगला 
कं लिखे ॥ दप्पेल 9 ! लद्रासन २। वद्धमान 

सरावसपर ३.। श्रीवत्स ५। सहयुग ५। क 

लश ६ । स्वस्तिक ७ । न॑यावत्तं < । (एसे ) 

प्रष्ठ मंगलकी रचना करे । पंच वणे फूलोसे अ ` 


(८९ 
षर मंगलीक पजं) संदर ककम वचिश्रतत चद 


ष 


नक्त हृत्याद्‌द । उत्त नवव चठ । चह। ला 


द एल चडहाव्‌ ! ( इत्याद ) पजक विवि. खा 
र्ता पतत! राव्‌ पाः गदतम चऋच्रा. जा 
वा्तिनमादि, चिद्धांताम लिख्य मुजव करे (पी 
ठे ) तरदग नक्तीसं प्रसूके दन्मूरख नाटक ऋर्‌॥ 
(जच) दद्र. दानद. नारद. इनन (तथा) 

दाइ राजान्न राणी मसावतान द्रापदीन न 
टक क्या ( खरार ) रप प्रय. ङ जीवान 


षपडाडढ ऊपर 
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(९०) 
यह्‌ द्रव्य पृजाका विचार गल्नित -चोधा 
त्रिक कहा ॥ ( खव पांचमा त्रिक) ॥ ती 
न स्वस्था विचारणा ॥ पिमस्थ (9 ) पदस्थ 
( २.)-रूपातीत ॥ ३ ॥ इसमें पिमस्थ वस्था 
कँ तान नद्‌ ॥ जन्मावस्था ॥ 9 ॥ राञ्यावस्था 
॥ २॥ श्रमणावस्था ॥ ३॥(ख।र ) केवल ख 
वस्थाका वचार करणा ( सा ) पदस्थ खवस्था 
नरजनाकार्‌ (सा ,) सिद्धावस्था । तिसकुं रूपा 
तात खवस्था कहूतह्‌ ॥ ( खवरछातरिक ) तान 
देशा गडके पके सामन निजर रखे । उद्धे१।॥ 
प्रथ २॥ {तिरमी ३॥ दहणी । वाइ । पिगडी। 
निजर नही करे ॥ (खव सातमात्रिक ) तीनवे ` 
र धरती प्रमा्जके। चस ठिकाण चत्यवद न कर॥ 
( आव शखाठमा त्रैक ) ॥ वणादेक तानः संप 
दाका ॥ हरफूश्ध उज्चारण करे (सो ) वणं शरु 
द ॥ १ ॥ हरफ।के सथपर आलबवन .रक्स 
( सोः) अथंशद्धि २॥ ालंबन एक जिन भः 


(९१ ) 


तिमाका रक्खे (सो ) सन सदधि ॥३॥ (ख्‌ 
नवमाच्रिक्‌ ) 1 तीन मद्वाकरनी ॥ जोग सद्र 
१ ॥ जनसुद्रा २॥ मत्तश्ाक्तं मद्रा२॥(३ 
सम ) जोग मद्रा कसक कहते हं ॥ पद्य को 
शाकरे । दनु हाय परस्पर गुली मिलान 
। एजोग सुद्राय स्छस्तव कायं 9 ॥ काउसम्म 
मुद्रा (स्ये) जिन समद्रा २ (शौर) दोसीपका 
जाडा तस श्राकार हाथ रखना । ( सो )सृक्ता 
शाक्तस॒द्रा ३॥ इस सद्रास घ्रेधान जय वा 
राय °इत्याटे कर ( खव दरमात्रिक )॥ घ 
घान तीन ॥ जिन वदन ब्रणिधान १॥सं 
न वदन्‌ पराेधान २! प्राथना प्रणिघन ३॥ 
इसम्‌ (जो ) जरौते चेइयाईं ( इत्यादि ) इहसं 
ता तव्य सताई ( तक ) जन ददन प्रणिधान 
१ जवाति केदि साह ( इत्याद ) ति वहुण 
[तदस विरयाणं ( इदा तक ) सुनि वंडन प्रणि 
चान ॥जय दायरायस ( सेक ) अआानवम 


(९०) 
यह्‌ द्रव्य पजाका विचार गन्नित. चोथा 
त्क कटा ॥ ( खव पांचमा त्रिक) ॥ ती 
न वस्था विचारणी ॥ पिसस्थ (१ ) पदस्थ 
( २.).रुपातीत ॥ ३ ॥ इसमे पिंमस्थ वस्था 
के तीन नेद्‌ ॥ जन्मावस्था ॥ 9 ॥ राञ्यावस्था 
1 २ ॥ श्रमणावस्था ॥ ३॥ ( र ) केवल ख 
वस्थाकां विचार करणा ( सा ) पदस्थ अवस्था 
निरंजनाकार्‌ (सो ) सिद्धावस्था । तसकु रूपा 
तात खवस्था कहतह्‌ ॥ ( खवउषछातरेक ) तान 
देशा गेडके प्रक सामनं निजर रखे । उद्धे १॥ 
प्रघ २॥ तिरमी ३ ॥ दहणी । वाड्‌ । पिगडी । 


.. निजर नही करे ॥ (खव सातमात्रिक )तीनवे 


र्‌ धरती प्रमाजके। खस ठिकाण चेत्यवंडन कर॥ 
{खव शखठमा त्रिक) ॥ वणादेक तान संप 
दाका ॥ हरफश्युद्ध उच्चारण कर (सा ) वणं यु 
: दधि॥ १ ॥ हरफके आथेपर आालंवन रक्ख 
(सो) अथेरद्धि २॥ आलंबन एक जिन ध 
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तिमाका रक्खे (सो ) मन सद्धि॥३॥ (अव्‌ 
नवमच्रिके ) 1 तीन सद्राकरनी 1 जोग सद्वा 
॥ जनम॒द्रा २) सक्ताद्यक्ते मद्रा ३॥(इ 
सम ) जोंग स॒द्रा केस कहत ह ॥ पञ्च कं 
शाक । दान्‌ हाथ परस्पर गली [सल्ान 
। एजोग सुदाय सस्त काहयं १ ॥ काचसम्म 
मुद्रा (सा) जिन सद्वा रा( ज्र ) दोसीपका 
जडा तंस श्ाकार हाथ रखना । (सो जस॒क्ता 
शाक्म॒द्रा ३॥ इस सद्रास घणेधान जय व्‌ 
यराय ° इत्यादे करे ( खद दरामाच्रिक )॥ ष 
सिघान तान ॥ जिन वदन षाणएवान ११मु 
नि वदन्‌ प्राणेधान २! पाथना प्रणिधान ३॥ 
इसम्‌ (ज ) जावातं चेइयाई ( इत्यादे ) इदस 
ता तस्य सताई ( तक ) सिन ददन ब्राणेधान 
१॥ जवति केवि साहु ( इत्यादि ) तिविहेए 
तद्म विरियाणं ( इह्य तक ) सुनि वंदन प्रणि. 
यान्‌ २ ॥ जच वायरायस ( लेके ) आान्‌ 
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खंमा तक । प्राथना रूप प्रणिधान ३ ॥ (रेस 
दसात्रेकका पहला दार कहा ) 1 ( खव पाच 
परनिगमन साचवणेका दसरा हार कहतेहं ) 
॥ सचित्तद्रव्य कशमादिक्‌ पनपास नपस होय,ख 
सक्‌ अलग रख देना १॥ (खर ) राज चिन्ह 
मगर, उत्र, खड्गः, चामर, पाट्का, चित्तव 
र्त्‌ गेमना । ख्रान्नषण प्रमुख पटखारखनारा 
मन एकाय करना ३॥ एक पट सत्तरासंग क 
रना५॥ जिन बिव देखतेही ( नमो चवण व 
धुण ) एस नमस्कार करना ॥ 4 ॥ ए दूसरा 
हार कहा ॥ ( अव तीसरा हार दोदिशीका) पु 
रष दहणी देश्चा बेठा । नगवंतकां ददे ॥ खा 

वाइ दिस वेठके नगवंतकं वादे ॥( खव चाथा 
हार तन ्रानय्रह्‌ ,) अनिग्रह दृव बादाम 
कृहाह्‌ ॥ ( जघन्य ) नव हाथ दूर बेठक द्व व्‌ा 
दे 9॥ ( मध्यम ) नव . हाथसे उपरांत बेठके 
द्व वादे २॥ ( खक्छृष् ) ६०. हाथ दूर वतक 


( ९५ ) 


टत्‌ सिद्धा० तक कहके वसे स्तवन स्रवे सो 
कटे. पीठे जय॒ वीयराय कहके फिर ॒पांचमीं 
वेर नमोहएं सदे तिवरिहेण ° तक्‌ ` कषे, इति 
पांच ञक्रस्तवे डेव वंदन विषे. 1 
1 चथ दादाजी स्तवन ॥ 

सहर करुणा निधान राखोलजमेर ख <॥ 
॥ टेर ॥ जेन जिनकरल सूरि, समरतं हाजर 
हलर, महकत जिम जसकप्र महमाजनतरी ॥ 
स<॥१1 जापर तमहो दयत. विनिम कुर 
टो विहा, संकटको चूरदेव, दोलतक्धी देरी ॥ 
२ ०॥२॥ तमह स॒रतरू समान. वंडित फलदो 
दान । सेदकका दीनजाण मेदो चवरी ॥ सर 
॥ २५ सरण श््रयेङी राखो सान, वंदित सवं 
प्रकाल. हरखच॑द खरणएाए महमास॒नतेरी 
॥ ¢ ॥ इति 1 पनः ॥ कशत युर देदके ठर 
राग: गर्- सदहतह्‌ परदत । जयतय्‌ ॐ 
मोक ~ उखा नयन नर रोह ५ 


( ९६ ) 

विरुद जमम्ल गाजें  फरसतां पापसह नाने 
। पजतां संपदा पावे । पचिती' लद घरि 
वे ॥ २॥ इके मुख गुण कर्हुकेता.। मुकेही 
ये ग्यान्‌ नहि पता । लालचंदकी ` सपरज 
सृणलीजे । चरणको नक्ते मोहि ` दीजे ॥ ३॥ 
राजेथुंन ठेर गेर, एेसो देवनहि आर, ` दादी 
दादो नामस, जगत्र जश्च मायोहे ॥ आपणही 
भाव खाय, पजं सरक सोकपाय प्यासनकार 
व्रमांह, पाणी न पायोहे ॥ वाट घाट रात्र 
दार हाट प्रपद्णम देवगेह नेहसं . कशल वर 

तायोह्‌ । धरमश्ीह्‌ भ्यानधरे सेवका कृरालकरं 

साचो श्रीजिन कृरलंसरि नामयं कहायाह्‌॥9॥ 

मन मोहन पारस मिल्यो । मोहन ` ससर्कद ॥ 

मोहन मूरति ` देखके । मोहन (चेत मानद ॥ १॥ 

पारश. प्रचुके नामे! सह्‌ . सकर ` मिट. जाय ॥ 

ईति उपेडव ` जयः रसे! मोहनखए प्रगटाय ॥ २ ॥ 

` ` ` 1 # ॥ इति ॥ % ॥ | 


( ९७ ) 


॥ अथ जिनस्ति॥ 

दशेनाहरितध्व॑सीः वंदनादिहितपदः॥ पूजना 
तपूरकः श्रीएांः जिनः साक्छात्सुरहमः ॥ १ ॥ रति 
जन्‌ स्वातिः ॥ ।} & 1] | ९ ॥ 

॥ थ्‌ ज्रादाजन्‌ स्ठतः॥ 
सवरव गजराजगामिनं' प्रलंववाहं सविशास 
लोचनम्‌ 1 नरमेरङैः स्व॒तपादपङ्जंः नमामि चक्त्या 
कष निनोत्तमस्‌ ॥ २1 इति आदिजिन स्तिः ॥ 

॥ खथ रशातनाथ स्त ॥ 

॥ सोम जिनवर शातिनाथः सेवो शेर नामी ॥ 
कंचन वरण शरीर कतिः अतिशय अनिरामी ॥ 
स्रचिर अंगज विशसनः नरपति इसचंद । मृग्लंठन 
धर पद कमलः सेवे सुखद ॥ गमां अमृत जेहवी 
ए, जास अरबंभ्ति आए ॥ एक मनं आराधतांः च 
दिये कोड कट्या 1२ इति श्रीशांतिनाथ स्ततिः ॥ 

॥ अथ नैमिनाथ स्ततिः॥ 
॥ प्रह सम प्रणस नामेनाथः जि नवर्‌ जनयर्वते ॥ ५ 
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पुस श्रव्त॑स दसः उत्तम एवंत ॥ सुद्र विजय 
शिवा देवी जास, मति सहित उदार ॥ सुंदर शयाम 
शरीर ज्योतिः सोहै सखकार॥ गह गिरनारं जिए सदं 
एः अमृत पद अनिराम ॥ तप्र हमा कट्या गणि! 
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अ्रहानाशकरत प्रणाम ॥ ३॥ २।तं श्रानामनाथ९॥ 


॥ अथ त्रपाश्वनाथस्ततः॥ 

॥ पुरसादाणी पामन नाहः नामेयं मन रण ॥ 
नीत वरण अश्वसेन नंद, निरमत नि्शंक्‌ ॥ कामित 
पूरण कलप साख, वामासुत सार ॥ श्रीगोडी एर 
स्वामि नामः जपियें निर्धार ॥ तरिच्वन पति जवां 
शमो एः अमृत सम जसु वाण ॥ ध्यान परतां एष्व 
प्रगर परम कट्या ॥ ° ॥ इतं पाश्वनाथ स्वतः ॥ 

॥ थ न्राप्रहयवार स्ठातः॥ 

॥ वु जगदाधार सारः शिव संपत्ति कारण॥ 
जन्म जरा मरणादि रूप, जव ताप निवारण ॥ श्रीमि 
छार तात मातः अरिशसा तद जात ॥ सोवन 
व्रण शरीर वीरः भिवन विख्यातं ॥ अग्रत सूप 
राजतो ए: चोवीशमो जिनराय ॥ हमा प्रयुख क 


( ९९ ) 
ल्याए गिः आपे करि सुपाय ५\ ५ \॥\ टत 


श्रीमहावीर स्ठतिः \ } € 1] ]) ॐ 1 
॥ रथ पाहिकछादि पडिङपणदिषेः लि< ॥ 


ए 


॥ तिहां प्रथम वंदित्त सूत्र पयत देविक पडे 
दमी 1 ९ उमासमण दे देवसी आसी श्यं 
पडिङता \ उदार ॥ सं° ॥ न ॥ पङिय सरह पत्ति 
पटितेद्ं ! चलमासौए चठमासीय गुहपत्ति- संवे 
रीय संवरी स॒हपत्ति पडिलेहं ! एम कटे. पीठं यरं 
केः पसितेरेह ॥ पीठ ण्ठ कहे- दूजी खमासमण 
दे. दप्ति पडते. बादणं देए. तिहा पछी 
प्रको वर्कनो ॥ चलमासीम चर्मासीहं वद 
ङतो. । संवद्रीमं संहरे वटकनो ॥ एम यथायो 
कटे ॥ पीठ यर कटे. पुएयर्वेनो देवमिनें स्थानिक 
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वकत अवतंस दसः उत्तम एवंत ॥ समुद्र विजय 
शिवा देवी जाप्तः माति साति उदार ॥ संदर रयांम 
शरीर ज्योति, सोहे सुखकार ॥ गट गिरनारं जि सदशं 
प्‌, अमृत पद अभिराम ॥ तास कमा कट्या गणिः 
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्रहानाशेकरत प्रणाम ॥ ३॥ दतं श्रानमनाथर॥ 


 . ॥अथत्रपाश्चनाथस्छातः॥ 

॥ पुरसादाणी पास नाहः नमियें मन रग ॥ 
नीत वरण अश्वसेन नंदः निरमत निशंक ॥ कामित 
पूरण कलप साख; वामासुत सार ॥ श्नीगोडी पर 
स्वामि नामः, जपियें निर्धार ॥ त्रिचवन पति वी 
शमो एः अमृत सम जस वाण ॥ ध्यान परतां एद 
प्रगटे परम कट्याएठ ॥ ४॥ एति पाश्वेनाथ स्वतिः॥ 

॥ अथ न्रापहयवार स्तातः॥ 

॥ वं जगदाधार सारः शिव संपत्ति कारण॥ 
जन्म जरा मरणादि रूप, जव ताप निवारण ॥ श्रीपं 
धारथ तात मातः तरिशता तदु जात ॥ सोवन 
वर शरीर वीरः भिवन विख्यात ॥ अमृत रप 
राजतो एः. चोवीशमो निनराय ॥ हमा प्र क 


(९८९ ) 


स्याए गिः आपो करि संपसाय ॥ ८ ॥ इतिं 
श्रीमहावीरं सवतिः ॥ ।\ ॐ ॥ ॥ $ ॥ 
॥ अथ पारिकादि पडिक्ृपणदिधिः लि < ॥ 

॥ विहा प्रथम वंदित्त सूत्र पयत देवास्‌ पडि 
कमी ॥ ९ खमाप्तमण दे देवसी आसो भयं 
टिकता ॥ इा° ॥ संर ॥ च० ॥ पल्य सुह पत्ति 
पडितेहं ! चठमासौए चलमासीय युहपत्तिः संवत 
रीय संदठरी सदपत्ति पटिलेहू ? एम कटे. पीठं युर 
कदट- पसि्सिदेह ॥ पीठं इदं कटे इजी खमास्मण 
देर. सहपत्ति पडते. दादणां दे. तिहा पकम 
परो पटकतो ॥ चरमासीमे< चलमासीहं बटर 
दत्ते. \\ संवराय संवहते दश्दतो ॥ एम यधायोरं 
कटै ॥ पीठ यर्‌ कटे. पएण्यर्दैनो देवमिनं रथानि 
पारिकक ॥ चरुमानिक- नांदहरिक चणजो. ञं 


सवपा कर्ञा क स्र ठन ५ पड्ङ्मतो च स्म्‌ न व 
जवसा कर्जा. मृद्धर र्दर्‌ पाड्डम्जना- खार्‌ मादि 
दरा ॥ सासा “भ षि शा क = चपट रहनी ¢ 
५९ =< समला. मात्म श्रद्‌ स्हया. पाठ 





समूद 1६3 तत्त =~--> ४ रदा ॐ 
५८१५६ {६१ कन्ह ॥ पट्‌ =: [ट्‌ उद्धारः 1 ८. 


(१०० ) 


ज०॥ मंब सखामरेएं ॥ तअरघठियमि अतर प 
रियं ॥ खामेकतं! यर कहे खामेह ॥ पीतं मस्ते 
ग्र॑जली करली धको, इं सामेमि परियं ॥३॥ 
कृटी, गोमा सीयं वेी- मस्तके नमायी दरतिए हाथ 
गुरं साहमो करी, स॒हपत्ति यसं देद॥ परियं, प 
नरसन्दं दिवमाणं, पनरसन्द॑ः रदणं जं किपि श्र 
तियं रत्यादि सवं पाठ कहे ॥ चलमासं चलनं 
मासाणंः श्रषठन्दं पकाएं, वीसोत्तरसो रारंदियाएं जं 
किचि अ्रप्पत्तियं उव्यादि के ॥ स्ंवठरीयं एवात 
सन्द मासाणं, चलवीसन्दं पकाएं, तिन्निसयसष्ठि रा 
दंदियाणं ॥ जं किंचि अप्पत्तियं इत्यादि कहे ॥ 
तेवारं यर पण मिढामि कड कहे ॥ तिहा दोय 
साध चरता हवे तो पासियं तीनः चलमासीय पाच 
संवरे सात साधने समवे ॥ पीठे कंठी अव 
ग्रहमांहि रह्म कहे ॥ इ्ता० ॥ सं° ॥ न° ॥ प्यं 
्रालों ! यर कहे अ[सोएह ॥ पी एं 


एमि, जो मे पणिं ॥ ३ ॥ कृतं 


(१०९) 


ज०॥ मंतु खामरेएं ॥ अघम सअरधितर्‌ प 
र्कियं ॥ सामे! यर कटे. खामेह ॥ पीतं म्र 
अ॑जली करतो धको. इतं सामेमि परियं ॥३२॥ 
कटी, गोमा तीयं वेसी. मस्तक नमावी दरण हाय 
गुर साहमो करी, सुदपत्ति सृं दे६॥ पिरय, प 
नरसन्दं दिवसाएं पनरसन्द, राष्णं जं किचि श्रप 
तियं इत्यादि सवं पाठ करे ॥ चलमासं चज 
मासाएंः श्र्ठन्दं पकाएं, वीसोत्तरसो रारंद्ियाएं जं 
किचि अप्यत्तियं इत्यादि कटे ॥ संवठरीयं एवा 
सन्द मापाणं, चतवीसन्दं पकाएं, तिन्िसयस्षठि रा 
देदियाएं ॥ जं किंचि अरप्पत्तियं एत्यादि कहे ॥ 
तेवा यर्‌ पए मिामि कडं के ॥ तिदहां दोय 
साघु उचरता हवे तो पालियें तीनः चमासीयं पांच 
संवघ्तरीयँ सात साधनं खमवे ॥ पपे कठी अव 
ग्रहमांहि र्यो कहे ॥ एा० ॥ सं° ॥ न° ॥ प्यं 
आसो ! खरं कहे असोएह ॥ पीठं सवं > . ` 
एमि, जो मे पखिउं॥ ३ ॥ अश्यारो कठ ` ` 
( 


(१०९१ ) 


सूत्र जी) संहेये अथवा विस्तारं पाखी चठमासी 
पंवहठठरीः अतिचार आतव, सो लिखते ६ ॥ 


॥ सरथ दहदताचार {ससख्यत ॥ 

॥ नाएमि दसएंमियः चरणीमि तवेयं तह य 
विरियमि ॥ आयरणं आयारो, इत्र एसो पचहा 
नणि ॥१॥ ज्ञानाचार १ दशनाचार २ चासि 
चार ३ तपाचार ° वीयाचारं ५ एवे पांच विधि 
्राचारमांहि जकों अतीचार पर दिवसमादि सूक्ष्म 
बादर जाएतां अणएजाणएतां हृत होर ते सह मन पचन 
कायार क्री मिहाभि पक्षम ॥ 

॥ जथ ज्ञनाचारना जार जताचार्‌॥ 

॥ काते विणएए बहमाले, उव्णे तहय निन्दवंे॥ 
वज अर तष्नएः ऋविहो नाण मायारो ॥ १ ॥ 
जानः काटवेतामांहि पटितं खणिहं नही, अका 
पटिः विनय हीन बहुमान हीन उपधान दीन श्री 
लपाध्यायकनं नरी पटिः अथवा अनेराकसे पटिः 
अनं रो युर कही व्यजन अथं तनय इमो प्योः 
देषषादणे परडकमएे सिञाय करतां पटतां २.५१ 


(१०४) 


पी कतश्च तणो ठवको सामो. सुखतएी बाफ़ सामी, 
ठवणारिय हाथथकी पमी पम्तिहवो बीसारयीः 
नवकखातीने पग सामो, दशनाचार विषरजिक़ 
पतीचार० ॥ २ ॥ 

॥ चारित्राचारना आठ अतीचार ॥ 

॥ पणिदहाएजोग चत्तोः पंचहि समरहिं तिहि य 
तीहि ॥ एस चरित्तायारोः अषटविहो होइ नायवर 
॥ १२॥ दरियासमिती २ जासापसमिती र एषणा 
समिती ३, आयाए्जममत्तनिकेवणासमिती ४, उ 
चारपासवशखेतजल्संघाए पारिछावणीया समिती ५: 
मनोयप्ति ९ वचनयपि २: काययक्ति ३, एपंचसमिता 
तीनशपिः रूडीपरं पाली नरी ॥ साधु तरं देव 
अष्टविध्‌ चारा चार विष जिको अतीचार०॥४॥ 

विशेषतः श्रावकतश धर्मं श्रीसम्यक्त सूल बारह 
रतः श्रीपम्यक्ततणा पांच अतीचारोसंका कं विगिा 
पसंस तह संथवो कलिगीस ॥ संकाः-श्रीमरिदत तणी 
ब्त अतिशय ज्ञान तक्ष्मी गांनीयांदेक यणः शात 
प्रतिमा चारिन्रियानां चासि जिन वचन तणा सदह 


(१५९५ ) 


कीधो. भकांलाः-च्रह्मा विष्णु महषर सेत्रपाल गोगो 
गोरदेवता यह पूजा विशारग हमत इत्येवमादिकं 
मास मोर देश नयर जज देवदेहराना प्रजाव देखी 
रोगे मतके रहसोक परलोकारथं प्रज्या मान्या ग६ 
सास्यादिक संन्यासी नसम जगत लिगिया योगी 
दखेश नेरारे दशेनियानो कष्ट म॑ चमत्कार देखी 
परमाथं जाएयापिण चूट्या श्रहमो्या ङशाख शीस्या 
साजट्यां श्राध्वत्मरी दोली वतेदव माहीपूनिम्‌ अ 
जापमिवा प्रेतवीज गोखीज _विणायगचोथ नागरपाच 
म्‌ ्ूणाउ5 शीतसरातम द्र आ्ाठम्‌ नङली नवम 
ग्रहवदसम त्रतस्ग्यारम्‌ वत्मवारस्‌ धनतेरस शन॑तचो 
दश अआ्आदित्यवार तत्तरायण नोदक. जाग नोग उता 
रणा कीधा- पीपल परी वाट्या षवत्ाव्या घर बाहिर 
दए तलाव नदी ससुर ङंम्मे पएय देतु लान कीधा 

दान दीधा, यहए शनीश्वर माहसास नवरात्रि नाहि 
या अजाता धाप्पा, श्रनैयारं उरनासता कीधा क 
रव्या वेचिकिडढाः-यर्मसंवधिया फल तणों संदेहं 

कोधोः ¡जए अरित पमेना आ्रागर, विश्रोपकार मागर 


(१०९) 


पी कसंश तणो ठवको तगो. युखतसी बाफ ताीः 
ठवणारिव दाधथकी परम, पम्तिदवो बीमारी 
नवकरवासी्न पग सागो, दशनाचार िपटजिकीं 
ग्रतीचार०° ॥ २ ॥ ॥ 
॥ चाररत्राचारना आर अताचार | | 
॥ पणिदाएजोग त्तो; पंचहि समटदहिं तिहि य 
तीहि ॥ एस चरित्तायायेः अविं टा होट चकवा 
1 १॥ द्रियास्मिती ९ जासासमिती २: एषणा 
समिती ३, आयाएर्जम्मत्तनिरवणासमिती ५३ 
चारपासवएसेतजनघ्संघाए पारिवणीया मामित ५ 
मनोप १. वचनयुपति २, कायरप्ति ३, एपंचसायता 
तीनय्षिः रूडीपरं पासी नही ॥ सरष्ु तए सव्व 
्टावेय चासि चार विषश्लं जिको अतीचार२०॥४॥ 
विशेषतः श्रावकतणे धर्म श्रीसम्यक्त सूल आरट 
व्रतः श्रीसम्यक्ततणा पांच अतीचारसका कख विगितरा 
पसंस तह संथवो ङलिगीसु ॥ सकाः-श्रीमारिहत तण! 
वल अतिशय ज्ञान सष्मी गांजीयांदिक खणएः शाश 
प्रतिमा चारिभियानां चासि जिन वचन तणा सह 


(१०७ ) 

कड मकोडी सदेदय घीवेली कातरा चमेली पतंगिय। 
मेमका अतिया रली इति मांस मसा बगत्तया मासी 
प्रसुख जे कोर जीद विएठा चापिया दृहव्या माता 
हतावतां पवी काग चिम्कलाना ईमा एटा, अनेरा 
एकेद्रियाटिक निके जीव विणठा चाप्या टृहव्या हाच 
तां चासतां अनेरं कार्‌ काम काज करतां षिष्वंस पणं 
कीं. जीव रला रूरेन कीधीः संखाये सकब्योः सस्या 
धान तावसे दीधा दलाव्या नरमाव्या खारता तावमे 
कार्या, सक्या सूंक्याः जीवाङुत चूमि सीपावी 
दाक्षी गार रखी रखबी, दलं खांम्य सीप रूमी 
जयणां न कीधीः आठम चदशना नियम्‌ चाग्याः 
धृणी करावी ॥ पहिला प्रणातिपात तत॒ विषश्ल 
अनेर०॥६।॥ वि 

॥ वीज धूल सृषाबाद्‌ विरमण व्रते 

पांच अताचार॥ 

॥ सहसारदस्सदार, मोसुवएसे य द्म सहेय ॥ संह 
साकार-किणदिक प्रते अयुक्तो रात दीथो किरहिक 
प्रते एकात्‌ वात करतां देखी उम्हे तो राज विरु ! 


(१०६ , 


मोहमागं दातार देवापि देव घुर शुत च्म प्रज्या 
न मान्या महात्माना जात पाणी तणी एगेठा का 
कुचारित्रिया देसी चारित्रिया कफं अनाव द्यं मिथ्या 
त्वीतणी प्रनावना देसी प्रशमा कौथी प्रीति मामीदा 
ङण सर्गे तेहनो धमे मान्यो ॥ श्रीममकिनं विपे श्रने 
रो जिको श्नीचार्‌ प दिवम मादि सुषम यादर जा 
एतां अजाएनां इ होय ते मह मन वचन कार्या 
केरी मिच्ामि कम ॥ १ ॥ 

॥ पिते प्राणातिपात पिरमण व्रते पांच अतीचार 
वह्‌ वेधं उविद्ठेएः अषनारे जत्तपाए वृ्ेए ॥ प्रिद 
चखपद प्रते रीशवभशं गाटो घां प्रहार षाट्यो गे 
बंधन बाध्या घे जार पञ्चाः निलंठिन कमं कधा 
चारापाणी तणी वेला सार संजात न कीधीः तहे 
देए किणही प्रते तंवाब्य तेण खे आपण जीम्या 
्रएगतस पाणी वावरयं, रूडे गद्यं नदी गतान्य 
नहीः अएगत पाएी णच्यां लूगडा धोया रधप अष 
सोध्युं जाद्यु- साप कानखज्रा सुसहा माकड जा 
गागडा साहृता सत्रा दूखन्या रूड थानक न सक्या 


( १५७ ) 


कीरी सकोडी उदेहौ ही घीवेती कातरा चूम्लो पतंमियवां 
सेका अतसिवा रली इति मास ससा वगततय मासी 
प्रमुख जे कोर जीव विणठा चापिवा टृहव्या माता 
तावतां पंदी खग चिम्क्लाना इसा एटा, नेय 
एकेद्रियादिक निके जीव विणएठा च्या द्हुव्या दाव 
ता चालतां अनर कार्‌ काम काज कतां विष्वंस्‌ पणं 
कधं. जीव्‌ रहा सुमन कीधीः पंखाये सक्ब्योः सुत्या 
धान तावमे दीधा दलान्या चरसान्या खारसा तावे 
काटस्याः सस्या सृकाव्याः जीदाड चूमि सीपावी 
वाशी गार रली र्ादी. दरं खांम्णं सीप सूमी 
जयणा न कीधीः माठम चरदशना नियम याग्याः 
धृणी करारी ॥ पिता प्राणातिपातं बतत विषर्ं 
अरनेरोऽ ॥ १॥ 

॥ वीजं थृल सृपादाद विरमण व्रतं 

पांच खताचार॥ 

। वह्मार्हस्दारः मोसुदपमे य॒ इम सद्यं ॥ मह 
सृकारः-रुखादेक्‌ प्रन अयत्ते श्रा दीपो क्रहिङ पाहद 
एठा क्सादखा ठम्ह तां चत {<€ 14 


1 


( १०८ ) 


वो गो. श्त्यादि क कष. खदार र म॑तरनेद्‌ कीधो, आं 
रा किणहीनो मतर मासोच ममे प्रकर्यो; किए हन 
कमा बाच दाधाः कडा तख लस्योः कों साब नप 
थापण मोसो कीथोः कन्या टोर गाय नमि संबधिया 
सेहं देयणे व्यवसाय वाद वहावदि करतां मोच्छं ए 
बाट्यु, हाथपाग जणी गाल दीधीः करडका माचा 
धम्मं वचन वोद्या ॥ बीजे मृषावाह्‌ त्रत विषर्‌° ॥ 

॥ जरीजे अदत्तादान विरमण व्रतना पांच अती 
चार ॥ तेनाहम्प्य्तीः घर बाहिर ज्ञि खते परः 
वस्व अए माक्ती सोषीः दोः दोः धी, दावरी, चारन 
वस्त॒ माल सीधी, चोर धाडीत प्रतं संवत दी 
संकेत कु. विरु राज्या तिक्रम कीधोः नव 
राणां सरस विरस सजीव निर्जीव वस्तु तणा घ 
संजेल कीधा, खोटे तोत मान माप वोहर्थाः मा 
एचोरी कीी, सरटे तांच सीधी, माता पिता प 
कलत्र परिवार वंची दी गांठ कीधीः किए 
सेखे पतेत चृलन्यु, पमी वस्त उवी दीधी त्री 
्रदत्तादान वत्रतविषरउ० ॥ 


( ९१०५८ ) 


वो गे. त्यादि क कष. स्वदार म॑ द कीधो, अ 
राई किणदीनो म॑त्र आलोच ममं प्रकाश्यो; किए दीने 
दमा बु° दविः इडो तेख लिख्यो; इमी सास 
थापण मासो कोधोः कन्या टोर गाय चूमि पवष 
सोहे देयं व्यवसाय वाद वटावटि कस्तां मोख्छं ए 
नटयु हाथपाग जणो गाल दीधी, करडका मोखा 
मधम्म्‌ वचन वोद्या ॥ बीजे मृषावाद त्रत विष्‌ ॥ 

॥ नज अदत्तादान विरमण बतना पच ऋ 
चार ॥ तेनादम्पपकणेः घर वाहिर क्षेत्र खसे परः 
पर्त मण मकलावा साधी दीधी, बावरी, चोरीनी 
वस्त॒ मोल सीधी, चोर धाडीत प्रते संवत दं 
संकेत कदय. विर्घ राज्या तिक्रम कीधो, नवा 
पणा सरस विरस सजीव नेर्जीव वस्तु तणा भत 
सनल काधाः खाट तोत मान माप वोहग्याः मा 
एचार कायां, साट तच सीधीः माता पिता प्र 
कलत पारवार्‌ वचा दी गात कीधीः किए ' 
सेखे पतेषे नव्यं, पमी वस्त संलवी सीधी तीम 
श्रटत्तादान वरतविपड्सं° ॥ 


( ११० ) 
® 


स्सय परिमाणे ॥ कतरदिगि च्रधोदिभि तिर्वगिणि 
जायवा मरायवा तणा नवम जे कोटं अरजा जणों 
एक्‌ गमा सकामो बीजी गमा वधारीः विस्मरति त्ता 
धकर ज्रम गया पाठवणी श्रावी मोकती ॥ॐ 
दिगत्रत पिऽ॥ 

॥ सातम नागोपनोग परिमाण त्तं ॥ जेहना मी 
जनत्रान्ना पाच पतीचार (अने) करम दंती प्रे एं 
पश अताचार ॥ सचेत्ते पडिवदे, प्रपोत एप्पोत्तयं च 

प्राहार्‌ऽसाचत्त तणे नियम तीये मधिकं सचि वीप 
तथा सत्त मलं वस्तु अपक्राहार एपकराहार वढीपषधा ` 
तलो नक्त कषु. दोला ङंवी पहंक काकडी जडया 
कया, सुटया धान प्रसुख नकूए कीधा ॥ स॒चित्त द 
[वगर्‌ः पाएह तेवाल चद कसमस ॥ वाहए सय 
वलवणः वन्‌ दास एहाए नत्तेखु ॥ १} ए 
नियम दिन प्रतं संनारया सेक्ेप्या नही, ते नियम 
नाग्या वावास अनकः वत्तीस्र अनंतकायमांहि मादी 
मूला गाजर पींमाल्‌ सूरण सेलयं काची आंबली गो 
ट्दाखाधाः चोमासा प्रसुख मांह वापी कणेतनी 


(११२ ) 


चार्‌ ॥ कदप्पे ङषुएए° कंदप्पे ते विटनी पर हा 
कुतूहत सुखादि श्रग चेष्टा कोधी' मूरस पणा तग 
कुएहीने अंयछ वाक्य बोय्या. खांमा कारी इरि 
कुहाडा रथ उखल मसत श्रगन घरटी दिक सृज 
करी मेटयांः माग्यां ्राप्यां, कएक्‌ वस्त टोर सेवर 
व्यां अनेरो कार पापोपदेश दीथो, श्र॑घो्त नादहएया 
तए पगयोश्रए पाणी तेत अधिक आए हींमोते 
हीच्या'राजकथा देशकथा सुक्तकथा खीकथा परार वति 
कधी, श्रात्ते रोड ध्यान ध्यायाः कृकेश वचन वोद्या 
कृरडका मोढ्याः संमेडा साया; जसा साट ङ्क्डाः म 
टा श्वानादि फृण्तां कलह करतां जोयाः खा त 
्देखादं चितवीः मादी मीठं केण कपाधिया काज ण 
चाप्या तेह सपर बयठाः आते वनस्पती खंदी 

पाणी. षी रस तेल खल आम्लवेतस बेरजादिक तणा 
ताजन ज्वाडां सक्या. ते माहि कीडी कंथुभ्रा माषा 
रंदर गिरोली प्रसुख जीव विएठाः खडा प्रखुख जी 
कीडा हेत वांधी राख्या, घी निदा कौषी, राग ५ 


(११४) 


नासी प्रापण पणं उतु जणाब्युं ॥ दशमे देपावकामिग 
व्रतविष एयो० ॥ १०॥ 

॥ द्ग्यारमे पोषधोपवाम व्रते पांच अ्रतीचार।ंध 
स्वार बही, पमाय तह चेव जोश्मणा जोए० ॥ पात्‌? 
सीपे संधाय तणी चूमि बाहिरा थाडला दिका 
शोध्यां पडिल्या नदी, मातर अणपडितेद्यं वावा 

एपंजी चूमिकारं परठ वितं, परठवता चिन्तवणा न 
कोधी, अणएजाएह जस्सुग्गहो न कद्यो. परवव्यां पथ 
वार चरण वोसिसमि वोपियमि न कष्य. पोसदशाव्‌। 
माहि पएसतां नीसरतां निस्सही अवस्पदी क्वः 
वीारीः प्रथ्वीकाय अप्पकाय तेककाय वाकाय वन 
स्पततीकाय असकाय तणा संघट्र परिताप उपद्रव द 
संथारा पोरामे तणा विधि चणकः | 
परमि माहि रध्याः अविधि संथारं पाथर, कव 
वेतां पडिकमणएु न कीधतंः पारणादिक तणी चिता 
निपजावी, कालवेला देव वांदवा पीसा रिया पार 
प्रसूरो लीयोः सवारो पारीयोः पतै तिपि आवी पारप 
लीधो नही ॥ इम्यास्मे पोषधोपवास व्रतविषरयी 


(१९५ )} 

1 वारये अतिथि संविनागत्रतं पंचं अतीचार ॥ 
सित्ते निकदरे० ॥ सदित्तवस्य हठ ऊपरि थके मा 
तमा प्रतं असूणतुं दान दी अदेवा तएी इर शूरतुं 
फेडी असूएतरं कीधुः देवा तरी इध असफ फेडी सूम तुं 
कीः आपणं फेडी पराय कीघु- विहा वेता रति गयाः 
य्रसुर्‌ करी महातमा तेख्याःपदससगे दान दीघ दी रुएवंत्‌ 
ग्रावे जगति म साचवीः उती शक्ते सापमिक वात्सस्य 
न कीः अनेय घम्म स्त्र सीदाता उती शक्ते उ 
रया नही ॥वास्मे अत्तियि संविजाग्‌ तरति पर्यो° ॥ 

1 संतेहसा तणा पंच अतीचार. उहलोए परसो 
ए०} एहतोका संसष्ये परलोगापरसप्परंगे जीवि 

ग्राससप्पपे मरणापंसप्यलीो कमयोगासंप्यी 
सोक्‌ मतुप्यनूब मान महत्व सोक तणी सेवा उङ्पदं 
वदेव वासदेव चक्रद्चिं पद वाया. परसोक ईद 
ग्रहमिद्र देवाधदिव पदवी वातीः सुख आयाव्ये जीव 
वातएी वाड रीधीः एख आव्य मरवातणी वां 
कोधीः कामनोग तणी रहा कीधी ॥ संतेहणाद्रतदि° 
11 तपाचासास्चेदं ॥ उ अरम्यतरः उ दाहिरः शरण 


(११४) 


नाखी भाप पणं उवं जणाब्यं ॥ दशमे देपावकापिग 
तविष दएयो० ॥ १०॥ 

॥ इग्यारमं पांषधोपवास् तरतं पाच अताचार॥पर्था 
रुचार बिद, पमाय तह चेव जोश्रणा नोए०॥ पो 
लीधे संधाय तली जूमि वाहिरला थंडिला दिका 
शोध्या पडिलेह्या नदी, मातरं अएपडितेदय वार्वा 
्रएएजी जरमिकाईं परितं, परठवतां चिन्तवणा न 
कोधी, अणजाएह जस्सुग्गदो न क्यो. परत्व्यां पए 
वार अरण वोसिणमे वोपिरामि न कल्य. पोसहशावा 
माहि पट्सतां नीसरतां निस्सदी अअवस्सदी कटी 
पापासः प्रथ्वीकाय अ्रपकाय तेक्तकाय वाठकाय कन 
स्पतीकाय अकाय तणा संवट् परिताप उपद्रव हतर 
संथासय परमि तणो विपि नए वीरा 
पोरासे माहि ल्या, अविधि संधार पाथर क 
वेलाय पडिकमणु न कीलं, पारणादिक तणएी चिता 
निपजावीः काठवेला देव वांदवा षीसा रिया पा 
्रसूरो लीयो; सवारो पारीयोः पव तिथि आवी पी 
लीयो नदी ॥ इग्यासमे पोपथोपवास त्रतविषश्यो०। 


(१९९५ ) 
।\ वारे अतिथि संविनायनरते पाच अतोचार \ 


पचित निरक्दणे° } सचित्तवस्तु हे ऊपरि थके महा 
तमा प्रतं सूतं दान दीपं अदेवा तणी इख सूतं 
फेडी अरसूण्वं कीः देवा तसी इधअसूरदं फडी सण ठं 
कृधु. अपणं एडी परायु कीषु- विहरवा वेसा दति गया 
प्रसुर करी महातमा तेड्याःमठरलमे दान दीं यर्व॑त्‌ 
श्वे उगति त साचवीः उती शक्ति साधामक वत्स्य 
त की अनेराई्‌ धम्मे स्ते सीदाता उती शक्ते ५ 
स्या नही ॥वारमे अतियि संषिचाग चतवि षट्यो० ॥ 
॥ संचेहएा तणा पच अतीचार. इहलोए परसो 
ए० 1 इंहतोक संसप्पी परसोगारतसप्पलंगे जीवि 
्रसिमप्पठ॑गे मरसासंसप्पी कसमोगासंसप्पले 
सोक सतुप्यज्नव मान महत्व सोक तणी सेवा ठङ्रारं 
कलदेव बासुदेव चक्वा पद वांहया. परसोक द्र 
रहमिद्रं देवाधिदेव पदवी वातीः सुख आव्ये जीव्‌ 
वातणी वाड कीयीः ख अव्ये मखाततणी इडा 
कीधीः कामनोग तरी र्ता की ॥ संतेहएाघ्रतदि 
॥ तपाचाखारनेर्दे ॥ उ अर्यतरः उ दाहिरः = 


भ ष्‌ 
# 

+ अन 

ह 


(११६ ` 


पएमणोयारियाः अरणम कटीयं चपवासः, ते प 
तिथि उती शक्ते कीं नही. कऊसोदरी ते पचम 
त कवल ऊणा र्या नहीः द्रव्य संहेप विगय प्रु 
परमाण कीघरु नदी. आसनादिक काय कलेश न कौपं 
संलीएता अगोपांग संकोच्या नदीः नवकारसी पस 
गंउसी सूठसी सादपोरसी एरिमद्र एकासलो वेतां 
नीवी आंवि प्रमुख पचरकाए पाखा वीसारया 
तां नवकार जएयो नही, छतां दिवसचरिम न का 
नीवी आविल उपवास्ादिक तप करी काचं पाणाप 
घु. वमन्‌ धयु ॥ वाह्य तपत्रतं विषर्यो° ॥ 

॥ अभ्यत्र तप ॥ पाय्धितं विएसं० । युर कन्‌ मन 
सुं आसोयणा लीधी नहीःखर्दत्त प्रायतत तप तेषा 
शुध पुहचाम्दय नीः देवयरं संव साहम्मी परत विनय 
साचव्यो नही, बाचना प्रहना परावत्तना श्रतुप्रह 
धमकथा सकए पंचविध सिञ्नाय कीषीं नहीः धम्मध्या 
न रुङ्कभ्यान ध्यायं नही, कम कय निमित्त लोग 
दस वीसनो काठसमग न कीधो ॥ अरभ्यतर त 
विषरयो० ॥ | 


(१९१६ ) 

सणम्रणोयरियाः अणएण कटीयं पवार, ते प 
ताथ उती शक्त कषु नही. कशोदरी ते पचम 
त्‌ केवल कला रह्मा नहः द्रव्य संद वगय प्रसुष 
परमाण की नदी. आस्नादिक काय किलेश्च न कथो 
सलाएता अगापाग सकोच्या नही; नवकारसी पस्‌ 
गृठसी मूंदी सादपोरसी पुरिमहू एकासणो वे्ापृणो 
नीवी आंबिल प्रमुख पचरकाणए पारा वीसास्था. क 
ता नवकार नएया नही, उठतां दिवस्षचरिम न कापु 
नीवी आविल उपवास्रादिक तप करी कादं पाणी षी 
घु. वमन ययु ॥ वाह्य तपत्रत पिषट्यो० ॥ 

॥ अभ्यतर तप ॥ पायद्चितं विएत॑० । गुरं कन मरन 
सुऽ लोयणा लीधी नदीयरुदत्त प्रायद्ित्त तप वे 
शु% पुहचाम्यु नदीः देवरं संव साहम्मी प्रत विनय 
पाचव्यो नीः वाचना प्रहना परावत्तना ग्न 
पमकथा तक्घए॒ प॑चविध सतिञ्षाय कीधी नशः 
न श्कभ्यान ध्यायं नही, कमं छ्य निमित्त तोगक्ष 
दस वीसनो काठसमग न कीधो ॥ अर्भ्यतर त 
विषटयो० ॥ 


(१९८) 


परिवाद १४, पैशुन्य १५, अरतिरति १६; मायागृष 
वाद १५, मिथ्यातशद्य १८; ए अअ्रटारह पापद्थानफ 
माहि जे कार्‌ कीधा कराव्यो अनरुमोद्यां ॥ एवं प्रक 
श्रावक धर्म श्रीसम्यत्तत सूल बारह बरत चोवीां पी 
्रतिचार माहि जिको अतीचार प्रह दिवमा 
शुम बादर जाएतां अजाएतां हवो होय ते पह मन 
वचन कायाय करी मिह्ठामि एुकंडं \ इति श्रीश्रव 
कोके बारह बरतका अतीचार सं° ॥ ॥ ‰&। 
॥ पीं सत्स्सवि परिय ३ ॥ एत्यादि दा 
संदिस्सह पर्थैत कटे. तेवारं खर्‌ कटे. चलठेण प 
मह. चलमासे पेण पडिकमह. संवहरीये अमा 
पडिकमह. इं तस्स मिामि दुकडं कटी. प्रादशी 
वत्तं वांदणां देवे. पीततं इछाकारेए संदिस्सह जगर्वय 
देवसियं शआरा्तोरयं पम्किंता ॥ पत्तेयखामएए 
परप्नुषितंमिश्यप्नितर परिकयं ॥ ३ ॥ खमिन! णर १ 
हे खा०॥ पतं इवं खामेमि परिकयं॥२॥ एवया 
पाठ स पूर्व कट्यो, तिम कदी मिलामि एकमः 
समवे, पीं बे वांदणां देह. जगवच देवसियं रपि 


( ११९ ) 
टय परिता परिक्यं ३ ॥ पडिकमावेह यरं 


` कट सम्म पड्कमह. पाठ स्ह कटः कसम न्त 


` सामारवं ॥ सहामि उामि काठस्सम्यं जो मे परिक 
1 ३॥ उत्यादि दी, तस्त्र अच्घरू< 1 कटी ॥ 
काठस्वर्‌ करेः खुरः पासी सूत्र कटेः ते साते. श्रे 
गस्थकी जदा पड्किमता हवः तो एक श्रावकं समास्‌ 
मरदें कटे. जगवन सू जए ? यर कटेः नरह 
एसो वचन यन्म धारी ॥ इहं कीः ऊनो थकः हाथ 
जोड उदपत्ति सुद ददे. तीन नवकार कदी, मध्र 
स्वरं साथे मने चितदतो वंदित्त्‌ सू यले. वीजा 
श्रावक करेमि तेः इह्ामि गमि कार्षः तस्त्त 
री° अनघ्नत्थूः कदी काठस्सगगमं रद्या सुं 1 सरप्रतिं 
णमो अरिहंतारं कटी. काउसगग पारी; उना थका ती 
न नवकार युणी केसे. पर्ते॥३ नवार ॥२ ङ 
रोम नतं कही" हामि पच्किमिऽनजों मे परिक 
॥ रत्वादं की, वदतु सत्र रुणः पड़क्मे ङ्धमे ठेद्‌ 
तिय मुदं ॥ एने परिक्रये पटिद्ये परिक्यं. चल 
मामेवं. संवर्हासं सं कटेः पठं जयी: च्रष्टिमि 


न 


& +. 


श्रारादणाए इत्यादे पणो णी, खमासमण दई शरा" 
॥ स ० ॥ न° ॥ सूयण तत्तरयणए अतीचार विशु 
निमित्त कालस्सगग करं ! य॒स्केहे करद. पी 
कह।: कराम जते सामा० टामि ठउामि कार्म 
तस्पु° अन्नत्थू° इत्यादिक कही, पासी यँ वार लोगं 
चामासेयं बीसलोगस्स, संबहययें चारी सोगरनो 
कातस्सग्ग करैः एक नवकार्‌ कपर, काटस्सम की 
पारस लागस् कै. बेस सुहपत्ति पडते, वे दण 
देर इा०॥ सं° ॥ न° ॥ समापि खामरेएं ॥ शर 
लोमे र्धितर परियं २॥ समेतं ! यरं कहे समर 
१० एलं खामेमि परियं ॥ इत्यादि पाठ पूर्वं क 

तिम कहे" पीर टाका० ॥ सं० ॥ च०॥ पाची. ३॥ 
सामणा साम ! यर कहे, परएयवंतो चार वेर खमाप्रमए 
दे९. तीन्‌ तान नवकार कदी, पासी ३॥ समाप्त लामा 
सर्म, पाठ श्रावक एक खमा समश देर. मस्तक १ 
ड नमा}; तन नवकार यणे, ठम चार वार कटे" प 
खर कटं नलत्थारग पारगाहीह. पीत श्रावकं कदे. 
९ठामा असा कटी; एएयवतो पानिं तेखे, ए 


( 9.2 


पमो स्तवन अभित शाति कणो, तनुश्लमन सयम 
हर्‌ स्तोत्र कणो तथा परिफमपी प्रगे दतां पीर 
श्रावक यवास, नमोग्टत्सिप्रा० कटी. वी शतिक 
स्तोत्र कहे" वीजा सवं सएे, जिणानं रात्री पोह 
दवे, ते पोट सामापिक पारी संनते ॥ इति पा 

कादि तीन पटिकमणविपि ॥ ६ & 

॥ पाणदार दिवसुचरिमं पचरकामि प्रणः पू 
मह° स॒व्र° वोतिरामि ॥ इति पाणहार्‌ उपवास! 
चरकाए॥ ९॥ | 

॥ जवश्ररिमं पचसकार्‌ तिवि्हंपि चयिरहपि प्रह 
ग्रसएं पाणं खाएमं सामं श्रए० सह० मह० सत्र ¶ 
सिरई ॥ अगार ॥ ४ ॥ नवश्चरिमः दौ आगा 
होय ॥ एति जवचरिम पचरकाए ॥ 

(तथा) एमहीज गंठिपहि सुष्ठिसदि श्र॑यछ प६॥ 
मुख अ्रनिग्रह पचरकाएकेनी ए चार व्रागार- ऋ 
सह० मह० सत्र° वोपिर्‌ ॥ पंचमो चोलपद्रागरए 
सो साधकं होय ॥ इति अनिग्रह पचसरकाए ॥ 

॥ अहएं जते उम्हाएं समीवे देसावगापियं प्ल 


(१२३ ) 


मि दष्टं दित कादं नाव उव्रञंरं देसाबयापिवं 
दित्तखरं रड वा श्रड वा कातरं महृततधारणप्र 
माले जादनियमं पडग्कामि चादर जवग्देणं न म 
दिज्ामि उतेणं न उसिज्ञामि अशेएकेविरारयंकेए वा 
प्प पार्सापा च पाहद ता जआजर्यह्‌ शआदडया 
योगेरं तहस्यागएं महत्ततगरिणं सदसमाहिवत्तिया 
यात्ख बादर \ इति दनठयान्ना प्डख्छास 1 

1 तया मद पडरकाण करे. तड देसवगासी नदी 
पडद्धे. अर तिदिद्यर उपदात्मं आवितमे नोवीम पए 
कास्‌ प्ररुखम पारस्सका उ आगार पच्डे- सो दि 
उवे हे ¦ पाएन्सं तेवाडेए बा-अतेवाडेए वा- श्रडेएवा 
वहते वा समिडेर वा यपिहेए वा वोमिरड्‌ ॥ 

॥ अथ॒ पञचच्ण्‌ आसार संख्या] 

1 देच नडङ्तेः चाया उइ हति पेःमिए॥ 
तत्तेदय एमे एगामरंमि यषड।॥ ९ ॥ मचे गा 
यत्स. अदयं ्रापडताम आच्च ॥ पड दवन 


(क 


त८` उपाय चारम्‌ उत्तार पड उठा श्य्‌ 





(१२२) 


वमो स्तवन श्रित शांति कदणो, चघुस्तवन उकं 
हर स्तोत्र कदणो तथा पटिकमणो परो वां पीठ ए 
श्रावक याज्यः नमोऽैत्सि्ा० कटी, बडी शांतिकं 
स्तोत्र केः वीजा सवे णे, जिणानें रात्री पोह त 
हवे ते पोसह सामायिक पारी सांजते ॥ इति पार 
कादि तीन पडिकमएविधि ॥ 

॥ पाएदार दिवसचरिमं पचरकामि शरण पू 
मह° सत्र° वोसिरामि ॥ ऽति पाणएहार उपवापये 
चरकाए ॥ ९॥ | 

॥ वश्चरमं पचरकार्‌ तिविहंपि चरविंपि प्राः 
असणं पाएं खाहमं साएमं अए० सह० मह० सृत ¶ 
सिरर ॥ आगार ॥ ४ ॥ जवश्चरिमः दो आगा 
होय ॥ रति जवचरिम पचरकाए ॥ 

(तथा) उमरी गंठिसहि सुष्ठिपहि अं सरद! 
सुख अनिग्रह पचचरकाएकेली ए चार आगारः ऋ 
सह° मह° स० वोसिरर ॥ पांचमो चोलपट्रगाए 
सो साधकं होय ॥ इति अनिग्रह पचाणए ॥ 

॥ अहं जते वहाणं समीवे देस्ावगापियं पवक 


( १२९५) 


एयं च नम॑सणएयं \\  \ आतसिगरयं ॥ एर्सा, जयं 
एरकबारणः जरुश् विभरगह सुरककारणं )। अजगर 
पति च मावज्ञ. असययकरे सरणं पवङ्तहा ॥ ६ माग 


~ ¶ 


हिश्मा \\ अरर र्‌ तिमिर पिरि सुषस्य जरर 
सुर श्रसुर गरुत यगव ईइ पयय परशिव ॥ अनि 
श्र महमविञ्र सुनय नय नित्त मचयकरः सरणसुव 
सुरि वि दिविज्तमदिं सयय सुवएमे ॥ ७ ॥ 
संगययं ॥ तंच जिएत्तम सत्तम नतित्तम सत्तधरः अ 
जब मद्व संतिविमुत्ति समादहि निहि 1 संतिन्मरं पण 
मापि दय॒त्तमतिदयर, संति सी मस संति समाहि 
वर्‌ दिस ॥ < ॥ सोबाएवयं ॥ सावप वेच वर 
> मडय पसत्त विष्ठित सुधिच्रं थिर सुरि वहं मय॒ग्‌ 
ल सीसतायपाण वर गप हि पठाए पश्ठियं संथवारिहं 
ह्िदड बाहं पंतकणएग स्पग निस्वहय पिज पदर 
सरकणो वाचे मोमचारं सुखं खुर स॒हमणानिराम 
परम्‌ रमणि वरद॑व एएहि निनाय महस्र्य खहगिरं 
1\ ९ 1 वेटञ ४ श्रजिच्ं जिश्रारिगरं' जिति चं 


नवो हरं ॥ पएमामि तरह पयः पावं पस; , 


(१२४) 


गहेः नितीए अनवय आगारा ॥ ्रप्पावरणे पचः 
हवति सेसेख॒ चत्तारि ॥ २॥ इति अगार संख्या ॥ 
॥ अथ सप्त स्मरणानि प्रारभ्यते ॥ 
॥ त॒त्र प्रथम। 
| श्री रृहदजितशां तिस्मरणं लिख्यते । 
॥ अजिश्रः जिगर सवनयंः संति च परतः सण 
पाव ॥ जययर संति यणएकरेः दोवि जिएवरं पाए 
यामि १) गाहा } ववगय म॑युल जवः तैं विछ 
तवनिम्मल सदव ॥ निर्वम मदप्पनवेः थो्राम 
दि सखि ॥ २ ॥ गादा ॥ सब्र खक प्प्‌ 
सव पावप्पसंतिएं, सया अजिय संतीएंः नमो त्रजिग्र 
संतिणं ॥ २॥ सिलोगो ॥ अजिय जिए सुहप्यवत्तर 
तव परिसुत्तम नामकित्तणं ॥ तहय पिट मड प्पवत्त९ 
तवय जिणएुत्तम संतिकिन्तणं ॥ ४ ॥ मागदि्रा ॥ # 
स््माविहि संचिश्र कम्म किलेस विखसकयरः अजिग्र 
निचियंच यणेहि महामणि पिधिगयं ॥ अनजिच्रस्स 
पतिमहा यणिणोवि अ संतिरं समयं मम निघः का 


( ९२५) 


यं द नमंतणवं ॥ ५ ॥ अ्तिगर्यं ॥ परिसा जर्‌ 
<रकवार्ं. जदस्र विमस्गह सुरककाररं ॥ अनितर 
पतिं च सादर. श्रययकर सरण पवङहया ॥ ६॥ माय 
स्रा) त्रम र तिमिर पिरहिर सुषरय जस्परणंः 
सुर श्रमुर गर्त जुवगदं पयय पशिवर्रं ॥ ्रजि 
द्र मुटमादि्ं नय नच नरस पजय सरणसुय्‌ 
मस्व चादि {दि दिरपा्य मयय सुदएम्‌ ५५ ॥ 
समयं ॥ नय सणत्तम सृत्तम नत्तम सत्तपुर्‌. प 
टद मध्द सनिदसास ममाद निरि ॥ संतिन्मरं पण 


मदर प्र. मीन सुरी सम संति समाहि 
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( १२६ ) 


मयवं ॥ १० ॥ रपा्ठ सं ॥ र जए वय हए 
नरीसरो पटमं तसं महाचक्कवीट्िनोए महप्यनावो 

बाहत्तरि षुरवर सहस्स वर नगर एिगम जएवयवएं 4 
तीसारायवर सहस्साएजाय मग्गो चदसं वरं सए 
नवमहानिहिः चलप सहस्स पवर वरण सुंदर १ 
चुलसी हय गय रह सय सहस्स सामी रन्तवर गाम 
कोडि % मी आसिङ्ञो जारहंमि जयं ॥ १९॥ ३६३। 
तं संति संतियर, संतिन्नं सव्र जया-॥ संति थुणाम 
जिए, संति विहेरपे ॥ १२ ॥ रासराएंदिश्यं ।॥ इस 
विदेह नरीसरः नखसहा खुणिवसहा ॥ नव पुरि 
समि सकलाणएणः विगय तमा विहृश्रसया ॥ मर्जः 
त्तम ते खरेहि महासणिः अमिय बलाविठल ङ्त 
॥ पणमामि ते नवय सूरण जग सरणा मम सृ 
॥ १३ ॥ चित्ततेहा ॥ देव दाएविंद चंद सूद 
त॒ जि परम. लछ सुव धंत रूप पट सेय षः 
नि धवल ॥ दंतपंति संति सत्ति कित्ति सत्ति ति 
गुत्ति पवर दित्त ते्यवंदेश्र सलोश्र जाकिर पना 
वते अ परसमे समां ॥ १४ ॥ नाराय ॥ विभ 


( २१२७ ) 


समिकलार्से्रसोमं- वितिमिरसूरं केवार्रे्र तेच ॥ 
तियस्दर्गणादसेम स्वं धरलिषर प्यवराश्य् सारं 
॥ ९८ 1 कुषुमलया ॥ सत्ते अ सया अनजिग्रः सारीरे 
ग्रदते अजिरं ॥ तव संजमेच् अजिच्रः एस शुणाभ 
जिए मजिच्रे ॥ १६ ॥ चुञ्जगप्रिरिगिथ्ं ॥ सोमख्े 
दि पाव न तं नवस्य समी- तेर रेह पावर न 
तं नवसस्यरदी 1 स्वणि पावर न तं तिञ्रस् गणएत् 


०.६. अब 


र्‌- मारयति पाश न तं धरणिधर 1 १७॥ सि 
ज्िययं ॥ तिहवर पवत्तये तमस्यरच्मिः धीरजण शुच 
दिं उच कलिङ्लुं ॥ मंतिखदप्पवत्तवं तिगरण प 
यल संतिमहं महा णि सरण सुवएमे ॥ १८ ॥ लति 
रयं ॥ विठय निरिरिड यजतिः रिमिनरा मधुच 
धिमिच्यै ॥ विड़हाहिव धरवड्‌ नरव च्रं मर्् 
चित्रे उटूसो ।॥ अइ रूगय्‌ मर दिवायर- ममद्् म्‌ 
प्पन तवमा ॥ गवरंगर दियरण मयुञ्च्र. चारण वदि 
यं मिरमा ॥ १९ ॥ कियततयमाला ॥ छदुर्‌ गद्तं परि 


वंदि. किदतेरय एति 1 >ेद = [2++4५. ` 
द कन्रारय एमा दद २4 म 
क ॐ ॐ (न 
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त्वदियं 1 २९} सरह ॥ स्यं 


( १२६ ) 


मनयवं ।॥ १० ॥ रासा ऽत ॥ ऊर जणा वयं ह्िशरत 
नरीसरो पढमं तत॑ मटाचक््वीटरमोए महप्यनावो जं 
बाहत्तारि पुरवर सहस्स वर नगर णिगम जएवयवः १ 
तीसारायवर सहस्पाएजाय मग्गो चञदस वरं यष 
नवमहानिहिः चलप सदसस पवर चवण संदर ब 
चुतसी हय गय रह सय सदसस मामी उच्वष गगर 
कोटि सामी आिज्ञो जारद॑मि जयवं ॥ ११॥ वेदः॥ 
तं संति संतियरं' संतिन्नं सवर जया-॥ संति थण 
जिए. संति विहेलमे ॥ १२ ॥ रासाएंदिश्रयं ॥ इक 
विदेह नरीसरः नरसहा युणिवसहा ॥ नव पूषि 
ससि सकलाएए. विगय तमा विहृ्ररया ॥ अनि 
तम ते यणेहि महायणि. अमिय वलाविठल इध 
॥ पणमामि ते जवजय भूरर जग सरणा मम सए 
॥ १२॥ चित्तलेहा ॥ देव दाणर्विद चंद सूखद £ 
तठ जिष्ठ परम. तछ रुव धत र्प्प पटरसे्र श्‌ 
निच धवल ॥ दंतपंति संति सत्ति कित्ति सत्ति छि 

युत्ति पवर, दित्त तेश्रवंदपेर स्लोश्र जावि्र णता 
वो स्र पसम समाहिं ॥ १४ ॥ नारायउं॥ विव 


समिकलाञ्ठ्मसोमः वितिमिरसूर कलाश्येय तें ॥ 
तियस्वबरगणास्ल्म स्वं पराणेध्र प्यवरार्ये सारं 
1 १५ 1 स॒मया 1 सत्ते अ सया आजच्नः सारीरे 
रवते अजि ॥ तव संजमेश्र अनिञः एस थलाभे 
जिण माजञ् ॥ १६ ॥ चुञ्रगपरिरिगेश्म ॥ सोमयणे 
हि पाब्‌ड्‌ त्‌ तं चवस्रय ससा तेय यणेह पावन 
तं नवसरयखी 1 स्वरणोहे पादर्‌ न तं तिप्त गणएव 
टः सारयरेहि पावर न तं धरणि ॥ १७॥ सि 
ज्िंययं ॥ तिहठवर पवत्तयं तमरयरदिच्मः धीरन शुच 
चिद चच्र कासखद्सुस्‌ ॥ सरातवसुहप्पवत्तय तिगसर्य प 
यल. संतिमहं महा सणि सर सुवशएमे ॥ १८ ॥ लति 
रवं ॥ विणच॑एय सिरि भ्रंजलि- रिसिगण संयृत्र 
धिमिच् ॥ विङ्खहाहिव पणव नरवरः थु महि 

चच हसो ॥ श्रर्‌ सगय मुरय दिवायर- समदि स 
प्न तवमा ॥ नयरएंगण वियरर सस॒ञ्ञ्- चारण वदि 
अं तिसा ॥ १९ ॥ किसलयमाता 1 असुर्‌ गस्ल परि 
वेदिः किन्नरोरग एमंसिच्रं ॥ देव कोडिसयसंथरवंः म 
मणमव परिवंदियं ॥ २० ॥ सहं 1 अनयं अर्ह अर 


(१२८ }) 


य अर्यं ॥ आजिश्रं अनिनच्रं पयत्चं पएमे ॥ २१ ॥ 
विङ्ञविससिश्रं ॥ शआ्रागवावर विमाएः दिव्रकएग ए 
तुरय पहकर सण्‌ हस 1 ससंजमो रवण रकन 
सिच चं कमलं गय तिरीम सोहत मततिमा्ता 
॥ २२॥ वेटत। जं सुरसंवा सासुर सचा वैर वित्ता 
ति सुत्ताः ्रायर चिच संजमपिमि्रः सुष्टु बहि 
्र॒स॒त्रवसोधा ॥ त्तम कंचए रय परूवि्रः च 
सुर चूण ासुस्मिंगाः गाय समोणएय जि 
सागयः पजलति पेसिय सीस पणामा ॥ २२॥ | 
रयणएमाला }! वंदिकएथोक्तएतोजिएंःतिरएमेवय एए 
पयादहिएं ॥ पणमिकएय निरं सुरासुरा, पयुश्श्मा९ 
जवणाइतो गया ॥ २४ ॥ चित्तयं ॥ तं महामुणिम 
पि पैजनतिः राग दोस नय मोह वज्जिग्रं ॥ देवदाएव 
नरिदं वंदिञ्मंः संति सत्तम महातवं नमे ॥ २८५॥ ६ 
तयं ॥ अरंवरंतरवित्मारणिच्याहिः ललित हंस बहुगाम 
शिरां ॥ पीए सोणिदर सातणिग्राहि, सकल # 
मत दससोच्रणिग्माहिं ॥ २६ ॥ दीवयं ॥ पीए गः 
तर थए्रविणमिय गायसयाहिः मणिकंचण पपि 


(१२८ 


यं रस्यं ॥ अआमाजिश्रं अजिरं पयं पएमे ॥ २१॥ 
विङुविलसिश्चं ॥ अ्रागयावर विमाएः दिव्रकएण श 
तरय पहकर सणएहि हलिश्रं 1 ससंनमो स्थए रकृत 
लासन चंत मसं गय तिरीम सोहत मतविमात। 
॥ २२॥ वेटल|॥ जं सुरसंघा सासुर सघा वैर वित्ता 
ति सुखनत्ताः आयर चूसिग्र संजमपिम्त्मिः सुष्ठु वि 
ग्र सत्रबलोधा ॥ उत्तम कंचए रयण परूवित्रः ना 
सुर ब्ूमणए जासुस्पिगाः गाय समोएय अकिः 
सागयः पंजति पेपिय सीस पणामा ॥ २३॥ 
रयएमाला # वंदिलणएथोकछरएतोजिएंःतिरुएमेवय एणं 
पयादहिणं ॥ पएमिक्तएय जिए सुरासुरा, पयु ४ 
नवएाएतो गया ॥ २४॥ सित्तयं ॥ तं महासुिप 
पि पजलिः राग दोस जय मोह वजिर ॥ देवदाएव 
नरिद वंदि, संति सत्तम महातवं नमे ॥ २५॥ षि 
तयं ॥ अंबरंतरवित्मारणिश्माहिः ललिग्य हंस वहामि 
णिव्मारहि ॥ पीए सोणिण सातणिप्माहिः सक्न्‌$ 
मल दतलसोत्रणिश्माहिं ॥ २६ ॥ दीवयं ॥ पए 

तर थणएनरविणमिय गायलयारहिः मणिकंचण पति 


( १२९) 
लमेहत सोहिथ् सोरितडाहिं ।॥ वरदसिखिणिनेखर सं 
तिस्य वलय विरूसणिवादि ॥ रदकर्‌ चञ्र मणोहर सु 
दर द॑सणियाहि ॥ २७॥ चित्तय ॥ देवसुंदरीहिं 
पाय वंदि्राहि वंदिश्राय जस्स ते सविकमाकमा श्रप्प 
णो निमालएहि मं ससोडइणएप्यगारएदि केहि कर्द वी 
 ्रवंग्‌ तिय पत्ततेद नामपि चिद्वणएहि संगयं यया 
हि चक्ति सन्निविठ वंदणागयाहिं हृति ते वंदिश्रा पणो 
पुसो ॥ २८ ॥ नायतं ॥ तमहं निणर्च॑दं, अनिर 
जिश्मोहं ॥ धुच्रस्रकितेमंः पय पणमामि ॥ २९॥ 
नंदिश्यं 1 थुश्रवंदिश्यस्सारिपिगर देवगणेहिः नो दैव 
वह्रहि पयस पणमिश्चस्मा ॥ जस्स जयत्तमसाम रयरमा 
सत्तिवसागयपिम््श्याहि ॥ देव वरहर मा उहूाहि. 
सुरदर रष्यण पम्रश्मादि ॥३९॥ यरुर्यं॥ ईम्‌ 
मह नंति नात गेलिप निरछारिराममह मी सएकप 
दय सुरममापरोयर सुऽ मज्त गीय पय जाल घृंच्ि 
दि॥ दल्य्‌ मेदा कतादनेठपा(िराम सह मीनृष क 


श्प | कनि किन {६ | = चु वदु, = क ४. {दद प्प्वृमू(र # कं श्र गर्‌ ड 
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॥ 


( १२० ) 


नणग्र॑ग हारएहि कंदिश्माय जस्स ते सुविकमा कम्‌। 
तयं निलो सर मत्त मतिकास्यं प॑त सतर पा टो 
मसं नमामि मंनिमृत्तमं जिएं ॥ ३१ ॥ नायय। 
उत्त चामर पडागजपर जव मंडिव्मा, फथवर मगर 3४ 
सिरि वह सुलंजणा ॥ दीवमसुह मंदरदिसागयसेर्ा 
सजि वसह सीहमिरिववसतंठणा ॥ ३२॥ त: 
परय ॥ सहावनलष्ठा समप, अदोस एषा यण 
जिष्ठ । पमायसिषठा तवेश पृष्ठा. सिरी शा पी 
जा ॥ ३६३ ॥ वाएवामिच्मा ॥ ते तवेण धु्सयावध। 
सबलोग्रहि् सूल पावया ॥ संथुश्रा अनित्रषति ¶ 
यया, हठ मे सिव सुहाणदायया ॥ ३४॥ उ्रपरांतिका 
एवं तव बलवि, थुश्रं मए अनिश्र संति जिए 
यलं ॥ ववगय कम्म रयमलं, गड गयं सासयं विमल। 
॥ ३५ ॥ गाहा ॥ तं बहृगुएप्यस्तायं, सरक सुदेए धः 
मेण श्रविसायं ॥ नासेठ मेविां, एक परिसा 
प्र पायं ॥ २६ ॥ गाहा ॥ तं मोएठ नंदि" पावर 
नंदिसेएमभिनंदिं ॥ परिसाकिय सदन, 4... . 


` (१३१ ) 


पठ संज नंदि \ ३७ गृहा † परिय चाङ्म्पा 
सिय- संवहरिए अवस्मरणि अतो, ॥ सो सहि 
सवसुम्ग निबारणो एसो 1 ३८ ॥ जो पट जोभनिस्‌ 
एषः ठयउ कासंपि अजिच्र संनिथवं ॥न ह हति त 
स्स तेगा. एप्पच्ना विनार्मनिं ॥ ३९ ॥ जड़ चहं 
परम्‌ पव. अहवा कित्तीखुदिढठडा चुवणे ॥ ना तिद 
धरणे जिएदयरे आयरं एह ॥ ४० ॥ गाहा ॥ इतिं 
श्रीवहद जिनशांतिसयनं प्रथसस्मरणय्‌ ॥ १॥ 
॥ अथ हितीय लघु अरजिनशांतिस्सरणम।॥ 
॥} तत्रामिक् म; नक्‌ निगगयपहा दंब्ठलेसं गिण. 
दंदा रुण दिर्य॑न एब पयडं निद्राएयगगार्बति ॥ कटि 
फुज्ञत दंनकति मिमञं नीरत नारंङ़द- करे दोविषु 
ज्ञं मोम जिए धोमामि देम॑क्ते ॥ १॥ चरम जलं 
हिनीरं जोमिरिङ्ञं जतीहि-खय ममयं ममीरं जो जीए 
ला गरप्‌॥ सहत नह्य सदा तं वपो परएदहि' यजि 
अ महव संनि मो ममो थुरेतं ॥२॥ तंहदिहू इट 


ह] 
[ि । 
[ ऋ 
नमोः 
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(१३३) 


1 फुरर फडपर्लतारंतणाणं सुपूरोः पयड मजिस्मर्त 
फार सूरो न जाव ॥ ९॥ श्रि करि हरि तिएहु एदं 
चोरा हिवारी- समर उमर सएी इद खो वसम्मा । 
त्त्‌ मजिभ्रषंती किन्ते मत्तिजंती- विविडतरत मोह 
ज्ररदरासं लि इ 1 १० । निचि्म्रि्मदार दित्तफः 
णग्गिजाता- परिगय पिव गोर- वितिश्रं जस स्वं) 
कएय निहसरेदा कंनिचोरं करिज्ञा- चिर धिर मि! 
ह सदि गादमंधंचिञ्ब ॥ १११ श्रडदि नियडिद्रारं 
पिडत्तासिग्रासं- जलहि लहरि दीरं ताण युत्ति ध 
यां ॥ जलिश्च जलर जाना लिगिश्रारं च माणं 
जणएयर्‌ सहृ सति सनिनाहया जिग्माणं \१२॥ दहि 
करि परिक पक पाठङ्कपु्ण- मयसप्हवि रज्ञं उड 
प्राण सज्ञे ॥ त पिवपडितग्णं जेजिसा युत्तिमगगः 
चरण मणपदणा हृतु ने ये पमण ॥ १३ \॥ उरमसिदय 
णाह एल विहपतर्¶हि- धशनरनमिरमहि उषिमिक्तो 
दरीहि 1 ललिग्र चुञ्रलयादि पीण मोरिहरीरि- मय 
सुर समणीह्‌ व॑दि्ा जेमि पवा ॥ २४ ॥ = 


( १३२१ 


मणि ॥ अलमहव अरचिता एंतसामठठसिः फतह 
लह सं वंजिश्रं णिच्िप्रं मे॥२॥ सयलजयदिश्राए 
नामामेत्तेण फणं विदडर्‌ सहृ निषटदोवदथद ॥ 
नमेरसुर करोड विष्ठपायारविदेः सयय मजर 
सती ते जिणिदे निषदे ॥ ४॥ परसरद वरकित्ती व 
देहदित्ती, विस जवि मित्त जायए सुप्पवित्ती। 
फ़रर्‌ परमतित्ती दोर्‌ संसारठित्तीः जिएच्मपयसर्ता 
हीश्म चितोरुपत्ती ॥ ५ ॥. तसिय पथपयारं चृरिदित्रिग 
हार फुडगणएरसमनावो दारसिगारसारं ॥ अरणामेससमए 
ङ दसणच्ेश्रचीयाः रवएणमणि बंधा कास नद्धोवयार 
॥ & ॥ थुणह अजिश्र्षती ते कया सेससंतीः कशयरय 
पस्षंगा रज्र जाशिस॒त्ती ॥ सरचसपरिरना संननिवा 
एलषहीः घएथशुसि एङ प्पंकापिंगीकयत।॥७।॥। वहुवि 
हनययंमं वह्वणिचं अशिच सदसदणनिसप्पा लप्पमेगं 
ग्रलेगं ॥ टय कुनय विशूधं सुप्यसिश्ं ठ जेः वयश 
मवय णिज्ञ ते जिणे संनरयमि ॥ ८ ॥ प्रद्‌ तिश्र 
लोए ताव मोदंधयारं जमरजय मसं तावमिहत्तउकं 


। | 


(१२३) 


\। फुर फुडप्लंताएंतणाणं सुपेः पयड मजि्रसंती 
काण ससे न जाद ॥ ९॥ अरि करि हरि तिएद ण 
चोरा हिवाहीः समर उमर मारी र्द खो वस्सा ॥ 
पलय्‌ मजिसंती कित्तरे मत्तिजिती- ति विडतसत मोहा 
जरक्यसंखिर इ \\ १० !\ निचिग्रएस्िदार्‌ दित्तफा 
एशिगिजाला- परिगय भिद मोर. चितिश्रं मण स्वं॥ 
कएय निहसरेहा कंनिचोरं करिक्ता- चिर धिर रि )\ 
ह तदि गाटसंथंनिश्र ॥ ११ अडदि विवडिश्राएं 
पदिदुत्तासिश्रारं- जसंहि तहर दीरं ताण त्ति 
यासं ॥ जसि जस्र जाता लिमि्ारं उ ऊं 
जएयर सहृ संति सतिन जिग्याणं \॥ १२॥ हरि 
करि परिकिपं पक पारकएरं- मयसष्वि रङ्गं उड 
स सज्ञे ॥ तण पिविपडिलग्गं जेजिरा य॒त्तिमरगे. 
चरण मणएपवणा हृतु ते मे पमा \\ ९३ ॥ उशमसिचयं 
णाहं फएनित्तप्पलादि- थशचगनमिगीहिं उष्िगिज्ो 
दाहे 1 तत्तिश्र सग्रतयाहि पीर फोणिहणीहद- मय 
सुर मणी वंदिश्रा जेमि पादा ॥ १४ ॥ असि 


( १३२१ ` 


मणि वर ॥ अरलमहव अवचिता एतसामरह॑समिः फव 
लट सतं वंरिग्रं णि्चिश्रं मे॥ ३॥ सयलजयदिम्ाए 
नाममित्तेण फणं विहडइ सह द्षठा निष्टदोवध्थ । 
नमिरसुर किरीडइ पिष्ठपायारवविदः पयय मज 
सती ते जिणिदे निदे ॥ ४॥ प्रद्‌ वरकित्ती कए 

दित्ती' वि्सञ जवि मित्ती जायए सपपवित्ती। 
फुरद्‌ परमतित्ती होर संपारठित्ती, जिणएज्मपयनत 
हीच चितोरुपत्ती ॥ ५ ॥` तलिय पथपयारं चृरिद्ा 
हार फडगणरसनावो दारसिगारसारं ॥ अएमिसरमणि | 
ञो ईसणषे्जीयाः इव एशमणि बंधा कास नद्धोवया 
॥ ६ ॥ थुणह अजिश्रस॑ती ते कया सेससंतीः करय 
पस्षंगा उज्ञए जाणिय॒त्ती ॥ सरनसपरिरंना रमना 
एलद्ी, वएथणघुसि शंक प्पंकापिगीकयव।। ७] वहि 
हनय्चंमं वन्न सिचं अरणिं" सदसदणानलप्पा सप्पमेगं 
्रेगं ॥ इय नय विर सुप्पसिऽ ठ जेत, वयश 
मवय शिङ्ञं ते जिणे संनरामि ॥ ८ ॥ परस्षरड्‌ तिश्च 
लोए ताव मोदहंधयारं जमरजय मस तावमिचत्तठशं 


^ 


(१३५७ ) 


जय जख रकस्सः इषुमिण फस्सल्ण रिस पडास ॥ 
संफासु दो सु पथे. ससुर्गे तहय सयणीसु ५२०५ जो 
पट्‌ जो अ विसुएद- ताण करणो य माएष्ैगस्स \ 
पासो पाव पसूमेख- सयल उवणचिश्म चणो ॥ २९ 
एति श्रीपाशेजिन स्तवनं तृतीय स्परणं संपूणंस॥ २५ 


थ्‌ गएचर स्तात चदश्स्मरण प्रारन 

। त जय जए तिद जगि तिद्ाहि देण वारेण 
॥ सम्म पवत्ति चव सत्त. सताणएसुहजणयं ॥ ९ ॥ ना 
सिञ् सयलकितेसा- निहय इलेसा पस स॒ष््सेसा ॥ 
पिरि वद्धमाण तिरस्स- सगरं दितुते अ्ररिहि ॥२॥ 
निदद्रकम्मवीश्ा- वीम्रापरमेषएणे खणसमिद्रा ॥ सि 
ातिजय पसिद्धा- हणंत लाणि तिहस्म ॥३॥अा 
यार मायरता- पचपयार सया पयासंता आयस्य 
तदति, निहय तिष्ठं पयार ॥ ४ ॥ सम्मसु 
श्र वायगा वावगाय- सिश्मवाय वायमगा वाए \\ एवयए 
पडएीय कएः वपितु स॒त्रस्स संवस्म ॥५॥ नह्य 
साहएज्त्- साहसं जाणिय मर साहज्ञ ॥ निहपय 
मावगते- हवदे पमेष्ठणो तरणो ॥ ६॥ रसाणएुग्‌ 


८ १३६ ) 


ग्वा सिग्घं, पत्ता हिय दियं ठारं ॥ ११॥ पलति, 
प्रानलनयणं. द्ूरवियारियसरहं महाकायं ॥ नह इपि 
सथायवित्रलिश्नः गद कुनक्रलाजो्रं ॥ १२ ॥ पएव 
सर्म परिव. नहमणिमाणिक् पदटिश्र पडिमस्स॥ 
ठह वय पहरणधरा- सीदं कष्पि न गएंति ॥ १३॥ 
समिपवल द॑ंतसुसलं- दीहकर््ाल वद्वि चराई ॥ ग 
पिंग नयणज्चमलं. समतिल नवजतसहरायारं ॥ १४॥ 
नीमं सहागदईंदंः अचा सन्नपि ते नवि गिरंति॥ जे 
त॒म्ह चण चश्मलं, सुणिवर्‌ तगं समघ्वीएा ॥ १५॥ 
समरम्मि तिरक खग्गा निधाय पवि्च उद्धुय करव॑धे ॥ 
कुंतविणिनिच् करि कलहः सुकपिक्ार परमि ॥१६॥ 
निज्जिय दष्णुधर रिख नरिडः निषा जडा जसं धवरतं॥ 

पावंति पाव पसमण' पासजिए वह प्पनवेण ॥ १५॥ 
रोग जल जलण॒विसहर चोरारि मटंद गयरणए ज 
याईं ॥ पास जिणएनाम संकित्तणेण, पसमंति सवा 
॥१८॥ एवं मह 1 चयहरंः पापस जिणिदस्स संथवसुश्मारं ॥ 
ञ्रवियःजणाएंदमर' कल्लाए परपरनिहाणं ॥ १९॥ राय 


५ 
भ 
क 


(१३७ ) 


जय जस ररकस्सः समि स्स रिरक्‌ पोडास 
संणाखु दी स॒ प॑ंथे- उसे तहय रयएीसु ॥२०॥ जं 
पटय् जो य विसुखः ताणं करणो य माए्तगस्स ॥ 
पासो पादं पसमेख-ः सय वणाश्च चणो ॥ २१॥ 
ति श्रीपाशेजिन स्तवनं ततीय स्मरणं संपणेम्‌।। ३॥ 
य्‌ मदर स्यात चद्थस्वस्ण ब्रर्यः 
1 त जय जए तिड- जगि तिराहि देए षरेए 
॥ सम्म पवत्तिश्य चव सत्तः सताणघुहजएयं ॥ १॥ ना 
सिर सयलकरितैसा- निदय कृलेसा पस खहतेसा ॥ 
सिरि वद्धमार तिह्रस्स- म॑गरु दिते अरिहा ॥२॥ 
निद्द्रकम्मवीश्मा- वीश्मापरमेष्ठिसे यएपसिद्धा ॥ सि 
दातिजय पसिद्टा- दए उढाणि तिहस्म ५ ३॥ या 
यार मायरता- पंचपयार सया पयासता वाया 
तदति नद्य इतिं पयासंत॒ ॥ ८ ॥ मम्मसु 
स्र वायया वायगाव- सिञ्यवाय वायगा वाए ॥ पवयणए 
पडिणीय कए. वितु सदस रसंघस्म ॥ ५ ॥ निडारा 
सादृएङ््य- साह्यं जाणिद्य यह मादज्ञा ॥ तिद्धपप 
नावगाते हद॑दु परमेष्ठिरो जरसो ॥३॥ जेणाण़ग 


( १३६ ) 


ग्धा सिग्धंः पत्ता हिय रच्वियं याणं ॥ ११॥ पर्तत 
्रानसनयणैः दूरवियारियसुहं महाकायं ॥ नह $ 
सघायविश्रलिश्र, गहदकुनलाजोश्रं ॥ १२॥ एए 
सनम परिव, नहमणिमाणिक्र पडिश्र पडिमक्ष । 
तुह वयण पहरणधय' सीदं ऊषपि न गएंति ॥ १६॥ 
ससिधवल द॑तशसलं' दीदकष्ाल वटि ठता ॥ १ 
पग नयणएछम्र्, सस्पिलत नवजतसहरायारं ॥ ४॥ 
नीमं महागटंदंः अवा सन्नपि ते नवि गिशंति॥च 
तम्द चलए च्म, सणिवड तगं ममल्लीएा ॥ १४॥ 
समरम्मि तिरक खण्माः निधाय पविभ् नद्धय करथथे॥ 
ुतविणिचिनत्न करि कलह. मुकमिकार पमि ॥१६॥ 
निक्िय दण्णु्र रिच नम्दि' निषहा जडा जपं पवर 
पावनि पाव पममणः पामाजण वृह प्पनापेण ॥ १५ ॥ 
रोग जल जसग विमहर चोगरि मठं गयणर्भ 
याट ॥ प्राम जिणनाम म॑ंकि्तगण. प्रम्म॑ति क्रदि 
।२१८।। पव ट्र ¡ नक्र पाम जिद्‌म्मे मंधवमुश्राः॥ 
दवय उणाद म कषणा प्रप्ता || १९) गय 


यं नागं. नित्राणपफ्लं च चग्णमविटयठ ॥ तिद्वम्म ष 
एन. मगसमरयणेन मिद्धियःं॥ ०॥ निम्मा सुध 
धम्मो. ममग्ग नर््गि वगम क्रयमम्पा॥ गरणसुष्ठय्त 
संय स्म मंगत मम्ममिह दिमन॥ ८ ॥ रम्मोर्वा 
त धम्मो मंपाविद् नवमन्त मिवमम्मो ॥ नरम 
किलेसहरो. हवन मया मयत मंवस्म ॥॥ ९॥ 
गुणगण गुरुणो गरुणो- शिवसह मणां कुएत 
तिचस्स ॥ सिरि वष्माण पह पयदिश्रम्पः $ 
सत्तं समग्गस्स ॥ १०॥ जिय पडिवग्का जग्का-गा 
सुह मायंग गयसुह पसुग्का ॥ मिरि वंन मनि मार्ह 
कृय नयररका सिवं दित ॥ ११॥ अवा पटिहयर्भिवा 
पिशा सिश्चारश्रा पवयणस्स ॥ चकेसरि वटरद्ाः सर्त 
सुरा दिस सुरकाणि ॥ १२॥ सोलस वषिज्ञा देवी 
त 1दत॒ सघस्व मगल विलतं ॥ अनल्रता सहिः वि 
स्यु सुयदेवयाछ समं ॥ १३ ॥ जिए सास्षण कय 
र्का, जखा चछ  सरावी ॥ रा 

तावं, तिह्तस्स स्या १४॥ निप 





(२१४९. ) 


निरयाः विरहां प हा सद्दा से ॥ वेयावच्च कराविं 
श्रः तिस्य हवत संतिक्य ॥ १६ ॥ जिएस्मय सु 
समर्ग- विदि चक्वा जिर साहो ॥ गीयररं 
गीयजसोः सपसिाये सहं दिसत ॥ १६} गिहयत्त 
सिन्त जलथस- वण पय वापि देव देवीं ॥ जिण 
सासण ष्श्नाएंः एदहपि सब्राणि विहरं ॥ १७१ द्‌ 
सदिधिपाला सखित्तवातयाः नवरगदहदा सनखत्ता ॥ 
जीर णि राहृगगद्छ् लपास, लिश परेहि ।॥ १८ ॥ 
सहकात कटएदहि- सविष्िविठेरिं कालवेलादटिं ॥ सवे 
सह खः दिसंठ चवस्स सवस्स ॥ १९ ॥ नवएवड्‌ 
दाराम॑तरः जोम वेमा्ठमाय जे देवा ॥ धरलिद 
सङ स्मा. उल ख्यां तिहस्स ॥ २० ॥ चद्धं 
जस्सजलंतंः गह्‌ ुरलंपणासिख <. ॥ तंतिठस्स 


(१४३२ ) 


पणय मुशितिलस ॥ २१॥ एति श्रीशस्पारतत्यनामके 
पचमस्मरणएम्‌ \ ५ ॥ | 
॥ सरथ श्रीष्मस्मरणस \ 

॥ सेग्धमवहरत विग्वंः जिएवीयणाएगामि संघ 
स्स ॥ सिरि पासजिणो थंनणः परष्ठिचं निष्मरानि्ो 
॥ १॥ गोयम्‌ सुहम्म पसहाः गणएवर्णो वपिहिश्र ज 
सत्तसुहा ॥ सिरि वश्माण जिएति बः सुष्यते इणएंत 
सया ॥ २ ॥ सक्षारसो स॒राज' जिए वेयावच् कारिणो 
संति ॥ श्रवहरिप्र विग्घ संघा, हवंतु ते संघ संतिकय 
॥३॥ सिरि यंचएय म्र पास्षसामि, पय परम 
पणय पारीण ॥ निदतिश्र दुख्ि विदो धरिदो 
हरत एरेमाट्‌ ॥ ४ ॥ गोह पञ जाः पडिहय 
पडिवर पक तरते ॥ कयसयण संघ रकाः हरवंठ 
संपत्ति सिव सुका ५ ॥ अ्रपडिचक्ता परहा, जिए 
सासण देव यार जिए पणित्मा ॥ सिशारश्ा समेया इ 
वतु संघस्म्‌ ` ० १\६॥ सक्घाए सा सचत पुरषं 
प्माण `  : ` भिरिर्वंन "नः रक्र 


(१४३ ) 


पणय सुशितितठ ॥ २१ ॥ एति श्रीयुस्पास्तंत्यनामफ 
पचमस्मरणम्‌ ५ ५॥ 
॥ रथ श्रीषष्ठमस्मरणम्‌ 

॥ सिग्घमवहख विग्वंः जिएवीयणएमामि संघ 
स्स ॥ सिरि पास्रजणो थंचस- प्रष्ठ निष्मानिषो 
॥ १1 गोयम सुहम्म पसुदा- गणवरणो विदि जव 
स॒त्तसुह्ा ॥ मिरि वमार जिएति ठ- खुयंते इरत 
सया । २॥ सकाश्सो सुरज- जिए वेयावच कारिणो 
संति ॥ अवद्य विग्व संवा. हवठ ने संव संतिक्ना 
३ ॥ सिरि थंचरव षछिमि पासमामि, पय पद्म 
पय पाणीणं ॥ निदतिश्र एष्यि विरो. धररिदो 
हर्त प्ारत्रार्‌ ॥ ८ ॥ गोयुद्‌ पसुरक्‌ जसः पटिहयं 
पडिवरक परक तग्कते ॥ स्यसयश मंब रकाः हर्वत्‌ 
संपत्ति सिव सुरा ॥ ५॥ अपपडिचक्रा पटहा. जिए 
सासण देव याड जिण परसिष्रा ॥ मिशय्श्रा मरेदा हं 
देतु संवस्स विग्वह्या ॥ ६1 सञ्चए मा सतर पुरघिर्‌ः 
परमाण जिर नत्त ॥ निरि वंन मंतिज. * 
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तथापि तव अक्तिवशान्सुनीशः कर्ती स्तवं विगतशक्ति 
रपि प्रवृत्तः ॥ प्रीत्यात्मवीयेमविचायं मृगो मृगेडः ना 
श्यति किं निजशिशोः परिषालनाथेम्‌ ।॥ ए ॥ म्रद 
श्रुतं श्रुतवतां परिदासधामः तक्चकतियव युखरीङस्ते 
वतान्मां । यक्तोकिलः किलमधो मधुरं विरोति, ता 
रुचाम्रकलिकानिकरेकदेठः ॥ £ ॥ त्वत्संस्तवेन वरं 
त तिसंनिवद्धं, पापं छणात्छयसुपेति शरीरनाजाम्‌ ॥ 
आआक्रतलोकमलिनीतमशेषमाश्वः सूर्यशिनिन्नमिव 
शावेर्मधकारम्‌ ॥ ७ ॥ मल्वेति नाथ तव संस्तवन म 
येद, मारभ्यते ततुधियापि तव प्रावात्‌ ॥ चेतो हर 
ष्यति सतां सिनीदलेषः सुक्ताफलद्युतिसुपोते नच 
विषः ॥ < ॥ आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषः तं 
त्पंक्थापि जगतां पुरितानि हति ॥ दरे सहखकिरणः 
कुर्ते प्रजेव; पद्माकरेषु जलजानि विकाशचांजि ॥९। 
नात्यदतं ुवनूषशनूत नाथः चूते येणे सौवि अव 
त मनिष्टेवतः ॥ ठल्या जवंति जवतो न तन 
वाः. चरत्याभ्ितं य दह नत्मसुमं कोति ॥ 
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॥ १० 1] दृष्टं चवतमनिमेषवितौकनीयः नन्यत्र तोष 
सुपयातिं जनस्य चः ॥ पीला प्यः शशिकरद्युति 
एग्धसिधोःः सरं जसं जलनिधेरभितं ₹ उछठेत्‌।(११। 
येः शांतरागरचिननिः परमाणनिस्तवः निमोपितच्िलु 
वनेकससतामघ्रूत ॥ स्ता्दवेत ए खद तेप्पएवः प्रथि 
व्याः यत्ते समानमपरं नहि रूप्पस्ति ॥ १२ ॥ वक्रं 
ते सुरनरोरगनेचहारि, निःशेषनिक्जितदगचित्तयोपमा 
नम्‌ ॥ विव कलकमत्तिनं क निशाकरस्य, यष्रासरे ज 
वति पां इपसाशकट्पय ॥ ९३ ॥ संपरामंमलशशांककं 
लाक्तप, श्रा खसाचिसुवनं तव तंघयंति ॥ येसं 
प्रिताखिजगदीशरनाथमेक- कस्तान्निवास्यति संचर 
तो यथेष्टम्‌ ॥ १४॥ चित्र कित्र यदि ते बिदशांगना 
निः नतं मनागपि मनोन विकारमागम्‌ ।॥ कल्पत 
कातमस्ता चतितादतेन. 8 म॑दसद्विभिखरं चचिं 
कदाचित्‌ 1 १५ ॥ निद्धमर्द्तिरपर्वाज्नितलप्ररः: इन्सं 
जग्यमिदं प्रकटीकरोषि ॥ गम्यो न जाठ समस्तां उ 
तिताचलानां, दपोऽपरस्वममि नाथ ऊगयक्त 
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॥ १६ ॥ नास्तं कदाचिष्ठुपयासि न राहगम्यः ण्ट 
करोषि सदसा युगपज्लगति ॥ नां जोधरोदरनिशधमहा 
प्रजावःः सूयोतिशायिमदहिमापि सुनी सोके ॥ ९७॥ 
निप्योदयं दलितमोहमदहांधकारः गम्यै न राहूवदनस 
न वारिदानाम्‌ ॥ विभ्राजते तव सुखाजमनद्परकातिः 
विदययोतयङ्ादपूर्वशशां कर्विवम्‌ ॥ १८ ॥ किं शवेरीपु 
शशिनाद्ि विवस्वता वाः युष्मन्मुखेद ितेष तस्स 
नाथ ॥ निष्पन्नशाल्विन शालिनि जीवसोकेः कार्थं 
कियजञलधरेलंलजारनमेः ॥ १९॥ ज्ञानं यथा लपि 
विजाति कृतावकाशं नेवं तथा हरिहरादिषु नाय 
केषु ॥ तेजःस्फरन्मलिष् याति यथा मत्वं नेव 
ठकाचशकते किरणाङतेऽपि ॥ २० ॥ मन्ये वर 
हरिहरादंय एव दष्टा, दृष्टेषु येषु हदयं तपि तोषमेति 
किं वीर्धितेन जवता सवि येन नान्यः, कश्चिन्मनो 
` हरति नाथ जवांतरेपि ॥ २१॥ सखीएां शतानि शतशो 
जनयंति एतान नान्या सुतं वदपमं जननी प्रसूता ॥ 
सवो दिशो दधति जानि सहसररदिमः प्राच्येव दिग्नन 
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यति स्फ़रद॑शजालय ॥ २२ ॥ तायामतंति सुनयः प 
रमं एमांस्‌, माहित्यवणेममसं तसः एरस्वात्‌ ॥ ता 
मेव सम्यरुपलभ्य जयंति मृत्यु, नान्यः शिवः शिवपदं 
स्य स॒नील्पंथाः ॥ २३॥ त्रामव्ययं विदुमचित्यमपं 
स्यमा्यंः ब्रह्माणमीश्वरमर्नतमर्नगक्ेतम्र ॥ योगीश्वरं 
विदितयोगमनेक्मेकः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदंति संतः 
॥ २४ ॥ बुद्धस्त्वमेव विवुधाचतब्राद्धेबोपातः वं शं 
करोऽसि सवनत्रयशंकरतात ॥ धातासि धीर शिवि मा 
गे विधेर्विधानात्‌, व्यक्तं त्वमेव जगवन्‌ परुपोत्तमोऽसि 
।॥ २५ ॥ तुभ्यं नमखियुवनातिहराय नाथ, तभ्यं नमः 
ह्ितितलामसचषणाय ॥ तुभ्यं नमखिजगतः परमेश्व 
रायः तुभ्यं नमो जिनयवोदधिशोषणाय ॥ २६ ॥ कों 
विस्मयोऽत्र यदि नाम रुणेरेषैः स्त्वं संभितो निख 
काशतया सुनीश ॥ दोररुपात्तविडधाश्रयजातगर्वःः 
स्वभातरेऽपि न कदाविदपीलितोऽसि ॥ २७॥ तर्‌ 
शोकनर्पंभ्रेतसुन्मयृख, मायाति रूपममलं जवनो 
(न ` ५ ॥ स्पधि्सक्किरणमस तमोवितानं वं 
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रवेरिव पयोशयपाश्ववसिं ॥ २८ ॥ धिहासने मणिमयुचं 
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शिखापिचतै, विभ्राजते तव वणः कनकावदातम्‌ ॥ 
बिं वियप्रिलसदं शततापितानंः तंगोदयाडिशिरसाव 
सहसरर्मः ॥ २९ ॥ दावदातचलचामरवार्शाः 


विभ्राजते तव वपुः कलधोतकांतम्‌॥ उद्य शांकशवि 
निज्ञीखारिधारः सुस्त सुरगिरेरिव शातकोजय्‌॥२०॥ 
उत्रत्रयं तव विनाति शशांककांत) मुचेः स्थितं स्थगितजा 
नुकरप्रतापथ्‌ ॥ स॒क्ताफतप्रकरजात विव्रशशोर्जः प्रस्था 
पयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥ ३१ ॥ लत्िड्देमनवपक्ज 
जकः पयुत्प्रच्खमयूखाशेखायचरामा ॥ पदा 
पदानितव यत्र जिनेंड धत्तः, पद्यानि तत्र विबुधाः परि 
कृटपयथंति ।॥३२॥ दं यथा तव षिनतिरमरज्तिनऽः धमा 
पदेशनविधौ न तथा परस्य ॥ याक प्रजा दिनि 
करतः प्रहतां धकारा, ताद्तो यरहगणएस्य विकाश्चनाः 
पि॥ ३३ ॥ श्रयोतन्मदाविलविलोलकपोलभ्रूल, मत्त 
भ्रमद्रथमरनाद विव्र्कपिम्‌ ॥ ठेरावताजमिनजयऽतमाप 
तंतं, दृष्टा जयं जवति नो जवदा धरितानाम्‌॥ ३४५॥ 
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चिन्नेचछुंयगतणज्जसशोणिताक्तः स॒क्ताफलप्रकरनू 
पितनूमिचागः \ वश्क्रमः कमगतं हरिराधिपोऽपिः 
नाक्रामति क्रमयुगाचससश्रते ते \॥ ३५ ॥ कटपात 
कासपवनो छतवहिकट्पंः दावानलं ज्वतितसुञ्ज्वस 
सुत्स्फसिगम्‌ ॥ विश्वं निषत्छामेव संखखमापतेतः 
त्वच्नामकीत्तनजलं शमयत्यशेषम्‌ ॥ ३६ ॥ रक्तं 
समद कोकिलकंठनीर्लः कोधोश्तं फएणिनसुत्फएमापतं 
तम्‌ ॥ ्ाक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशंकः स्वच्चामना 
गदमनी हदि यस्यसः ॥ ३७ \ वट्गततुरंगगजगल्जि 
तचीमनादः माजो वसं वलवतामपि जृपतीनाम्‌ ¶तच 
दिवाकरमयूखभिखापवि् लत्कीततेना त्तमट्वाशु जि 
दासुपेति ॥ २८ ॥ कतायनिन्नगजशोपितवारिवाह 
वेगावतारतरणाव॒रयोधमीमे ॥ यु जयं विजितं 
यजेयपक्छाः सतत्पादपंकजवनाभ्रयिणो स्ते ॥ २९॥ 
स्र॑नोनिथो सचितचीषणनक्रचक्रः पाठतीनपीठमनयदों 
स्वणवाडवायो 1 रगत्तसगशिसर्सस्थितयानपानाः खा 
सं विहाय चवतः स्मरणाद्र्जंति ॥ ४०1 उद्नमजीषर 
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२१ शिवकर २२ स्यन्दन २३, संप्रति २४. 
एते यतीत चतुर्विशतितीर्थकयः॥ 

॥ = श्रीरुप १, अजित २, संजव ३; श्रार्भेन 
दन ४ सुमति ९. पद्मप्रन ६; सुपाश्वे ७, चंद्रन ८ 
सुविधि ९ शीत १० श्रेथांस १९ वासुपूज्य १२ 
विमत १३, अनन्त १४, धमे १८; शासित १६: 
कुथु १७, अर, १८, मधि १९; सुनिमुत्रत २० 
नमि २१, नेमि २२, पाश्वे २३, वश्चमान २४; 
एते वत्तेमानजिनाः ॥ | 

॥ = श्रीद्यनाज ९, सूरदेव २, सुपाधं ३, खव 
प्रन. ४, सवाचुद्रूति ५, देवश्रुतं £, उदय ७, पा 
ल <; पौषट्धिल ९, शतकिं १०: सुत्रत ११; अम 
म १२, निष्कषाय १३ निष्पुलाक १४ निम १५ 
चित्रप्ति १६; समाधि ९७,. संवर १८ यशोधर १९ 
विजय २०, मदि २९ देव. २२, अनन्तवीयं २३; 
प्रकर २४॥ 

॥ एते जावितीधथकराः जिनाः ॥ शन्ताः शा 
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न्तिकरा ज्वं सुनयो सुनिप्रबराः रिए विजयष़्चं 
ठकान्तारेष खगंमारयोषु रटंठवो निद ॥ च श्रीना 
चि १. जितशद्च रः नितारि ३; संवर ४. मेव ५. 
ध्र ६: प्रतिष्ट ७, महसन नरेषर <; सुभव ९: ट 
टरथ १०: विष्णु १९१: वसुपएज्य १२ तवमे १३ 
सिहसेन १४. जात॒ ९५. विष्वसेन १६, सूर ९७, सु 
दशेन १८: कुंच १९. सुमित्र २०, विजय २९. स 
सुद्रविजय २२; असेन २३; सिश्ाथं २४, ॥ 
॥। रति वत्तेसान चटदुर्विशतिजिनजनकाः 

॥ ख श्रीमर्देवा १: विजया २, सेना ३ सिश्ाधो 
४: सुमंगसा “८: सुसीमा ६, पएथिवीमाता ७: सद्म 
णा <, रामा ९: नदा १०, विष्णु १९१, जयां १२: इवा 
मा१३. सुयशा १९: सुत्रता १८; अचिरा १६: श्री 
१७; देवी १८: प्रचावतीं १९, पद्या २९; वप्रा २९१ 
शिवा २२; वामा २३: भिशला २४, ॥ 
॥ रति वत्तेमान जिनजनन्यः ॥ 

॥ © गोरख ९, महाय २, असुख ३. यदनाय 
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२१ शिवकर २२ स्यन्दन. २३, संप्रति २४ 
एते अतीत चठविशतितीथकराः ॥ 

॥ © श्रीरुषन १, अजित २, समव ३? अर्भिनं 
दन्‌ 9 सुमति ५, पद्मप्रन ६? सुपा ७, चंद्रन ^ 
सविधि ९ शीतल १०; श्रेयांसं १९१; वासुपूज्य £: 
विमल १३, अनन्त ` ९४, धमे १८; शान्ति १६ 
कुथु १७, अर, १८, म्व १९; सुनिसुत्रत *° 
नमि २१, नेमि २२, पाश्वे २३, वमान २४ 
एते वत्तेमानजिनाः ॥ 

॥ ओ श्रीपदडमनाज ९, सूरदेव २, सुपां २, खयं 
प्रन ४, सर्वातुदधति ५, देवश्रुतं ६, उदय ७, पटा 
ल <, पोद्धित ९ शतकीत्तिं १० सुव्रत ११२ अ 
म १२, निष्कषाय १३, निष्पुलाक १४; निमेम 
चित्रशप्नि १६, समाधि १७,. संवर १< यशोधर १५ 
विजय २०, मधि २१ देव्‌ २२, अनन्तवीयं २९ 
द्रंकर २४॥ 

॥ एते नावितीर्धकराः जिनाः ॥ शान्ताः ध 
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न्तिकरा जवं सुनयो सनिप्रवयाः रिएु विजय 
लकान्तरेष गमारगेष ररृठ्वो नित्य ॥ ३ श्रीना 
चि १. जितश्च रः नितारि ३, सेवर ४. मेष ५. 
ध्र ६: प्रविष्ट ७. महसेन नरेधर <, सुग्रीव < द 
टरथ १९: विष्णु १९: वसुएुज्य १२ ऊतवमे १३; 
सिदहसेन ९४. चादु १५. विश्वसेन १६. सूर्‌ १७, सु 
दशन १८: कुंच १९. सुमित्र २५०; विजय २१. म॒ 
सुद्रविजय २२; अ्रशसोन २३. सिश्ठाथं २४. ॥ 
॥ रति वत्तमान चठर्विंशतिजिनजनकाः ॥ 

॥ = श्रीपर्देवा ९, विजया २; सेना ३- मिथो 
४: सुमगसा ५: सुसीमा ६, पृथिवीमाता ७: लह्य 
णा <, रामा ९ नदा १५, विष्णु १९१, जया १२: दय्‌ 
मा१३, सुयशा १४: सुव्रता १५; अचिरा १६-श्री 
१७; देवी १८: प्रचावती १९ पञ्चा २०: पप्रा २१: 
गिवा २२. वामा २३. यिशता २४, ॥ 
॥ रति वत्तंमान जिनजनन्यः ॥ 

॥ © नोुख ९. महाय २; तिसु ३. यनाय 


(१५४) 


२१ शिवकर २२, स्यन्दन २३, सुपति २४ 
एते श्रतीत चठुविशतिती्थकयः ॥ | 

॥ च श्रीरूप १, अजित २, समव ३ अभिनं 
दन्‌ ४ सुमति ५. पदमपरन £: सुपारधे ७, च॑द्मन «` 
सुविधि ९: शीतत १० श्रेयस १९; वासुपूज्य !* 
विमल १३, अनन्त ९४, धमे १५) शान्ति १६ 
कुथ १७, अर, १८, मघि १९; मुनिसुघ्रत २० 
नमि २९१, नेमि २२, पाशै २२, वश्चमान २४ 
एते वत्तेमानजिनाः ॥ ि 

॥ = श्रीपएद्यनाज १, सूरदेव २, सुपां २; खय 
प्रन ४, सवाचुश्रति ५, देवश्रुत ६, उदय ७, पथ 
ल <; पोषित ९, शतकीसि १०: सुव्रत ११; भर्म 
म १२, निष्कषाय १३, निष्पुलाक १४: - निमेम १५ 
चित्रयप्ति १६, समाधि १७, संवर १८ यशोधर १* 
विजय २०, मदि २९ देव २२, अनन्तवीयं २२; 
नर्रकर २४॥ 

॥. एते जावितीर्धकराः जिनाः ॥ शान्ताः शा 


( १८७ ) 


घ महाज्वाला ११: सानवी १२, वेरोद्या १३. चहरप्ा 
१४. मानसी १५. महामानसी १९६, एताः षोडश वि 
दयादेव्यो रहत ये स्वाहा ॥ च आचा्योपाध्यायप्रजति 
चातवेणेस्य श्रीश्रसएमेषस्य शांतियेवतः ॐ तषिनेवषु 
पुष्िनेदत, ॐ अरहा श्रर सूर्यागारक बुय बृहस्पति श 
करशनेश्वररहकेठसिताः सतोकपालाः सोमयमवरं 
एङयेरवासवादित्यस्कन्दविना यका ये चान्येऽपि घाम 
नगर केनदेवतादय स्तेसव प्रीयतां २ ॥ ग्रहण को 
श्कोष्टा गारा नरपत यश्च यचवंत स्वाहा ॥ ख प 
मिन भ्रात कलत्र सुहत स्वजन स्वपि दंधुवये सहिताः 
नित्यं चामोद प्रमोद कारिणां सरवेत ॥ अस्मिश्च 
नृम॑स्ते आयतन निवासिनां साश्च मार््वा श्रादकः 
श्रादिकाणां, रगो पसग व्याधि ख दोमनस्यो प 
शमनाय शान्तिरेव च तए एण्लिद्दरदमाड््ट्यों 
तवा च्व॑ह॒ ॥ मदा प्राषटनेतानि दर्नानि पाप 
नि शाम्यतु. शत्रवः पराद्युग्या सवेत म्दाहा१ श्री 
मने शान्तिनाथाव- नयः गानिदिवापिने ॥ उसोस्ये 


( १५६ ) 


₹ ४, तुरु ५, कुम ६; मातंग ७, विजय < श्र 
१ ^» मह्या १०, यक्लराज १९ कमार १२. पमुख १२ 
पताल १४, किन्नर १९५ › गरड १६, गंँधर्यं १७ यला 
न १८; कुबेर १९, वरुण॒ २०, शरुटि २९ गोमेष २२ 
पश्र २३, ब्रहम्शाति २४ इति वत्तमानजिनयक्लाः॥ 
॥ ख चकेरी १, अजितव्ला २, एुरितारी र 
काली ४, महाकाली ५, द्यामा 8; शति ० स्कृ? 
-* पतारका ९, अशोका १०, मानवी ११, च॑मा १२ 
निदिता १३, ग्कृशा १४, कंदप्पां १५, निर्वाणी १६, 
१ १५, धारिणी १८, परएप्रिया १ ९, नरदत्ता २० 
गारी ९१, श्रविका २२, पृद्यावती २, पिद्टाणिकरा 
:४ वत्तमानचचुर्बिशति तीर्थकरशास्ननरेव्यः॥ 
~ ॥ वी श्री ति, की काति बुद्धि, तक्मी, 
मधाः विद्याः साधनः पवेशनिवेशनेष, सुग्रदीतनामा 
नो जयंति ते जिनेजाः ॥ छ रोदिणी ९, प्रह्धी२,ष 
बरश्रूवता २, वजांकृशा ४, चक्रे + › पुरुपदत्ता ६. 
कार्ल ७, महाकाली = मोगी ९ › गांधारी १०, स्वा 


( १५८) 


स्यामराधीश, सुकृराभ्यवितांहये ॥ १॥ शान्तिः शा 
तिकरः श्रीमार, शान्ति दिशत मेयर ॥ शानिए 
सदा तेषां, येषां शातिगहे गृहे ॥२॥ ख लम्बः 
यष्ट, ग्रहगतिषःसप्रएनिमित्तारि ॥ संपादितं हित 
संपत्‌. नामग्रहणं जयति शतिः ॥ २ ॥ श्रीसंवपास 
नपद. राजा येपराज स्नवेशानाम्‌ ॥ गोषटएरखल्य 
ना, व्याहरणे व्यादहरेातिम्‌ ॥ ४ ॥ श्रीश्रमरक्तधस्य 
शातिजेवठ, श्रीपारलोकस्य शातिमवतु ॥ श्राजनप 
दानां शांतिजैवठ श्रीराजाधिपानां शांतिर्जैवठ। श्रीर 
जसनिवेशानां शातिनवत्‌, श्रीगोषिकानां शारति्गवठ 
छ स्वाहया ॥ २।र्खव्ती श्रीश्री पाथेनाधाय सखहा॥ 
एषा शांतिः प्रतिष्टायात्राल्लचावसानेष, शातिकलथ 

वाकम चदन कपूरा गरुधूपवास इंखमाजातप 
मतः, स्रात्रपीे श्रीप्ष॑वसमेतः, शचिः शुचिवपुःपुष्यव्‌ 
ख श्च॑दनाजरणालंक्ृत चंदन तिलकं विधाय दुष्पमात्‌। 
कते कृता, श॑तियुद्रथोपयित्वा शातिपानीयं मस्तक 

दातव्यमिति ॥ नृसंति नृत्यं मणिषुष्पवपः सजर्ति गा 


( १५९) 


यंति च मंगलानि ॥ स्तोत्राणि गोत्राणि पठंति मंत्रान्‌. 
कृस्याए चाजोहि जिना्िषेके ॥ ९ \ अहं तियरमा 
या शिवदिवीः बुम्ह नयरि निदासिनी ॥ अम्ह रिर्बं 
तुद्य शिवे असुहोदसमं शिवं जवतु स्वहा ॥ १॥ शि 
वमस्तु सवेजगतः, परदितनिरता अर्वत॒ जूनगसाः ॥ 
दोषाः प्रयात नाशं. सवे ससी जवत॒ सोकः ॥ २\। 
तपसगोः यं यांति. रिद्य॑ते विघ्वघ्यः ॥ मनप्रसन्च 
तामेतिः पूज्यमाने जिनेश्वर ॥ २॥ एति श्रीद्ृदशातिः 
समाप्ता ॥ 
॥ अथ जिनपंजरस्तोत्रं लिख्यते ॥ 

॥ ॑यप्ती श्री अह अहेदभ्यो नमोनमः-चप्ती न्नी 
प्रई सिद्धेभ्यो नमोनमः ॥ त्ती श्री परह यचार्यं 
भ्यो नमोनमः ॥ री श्री अद सपाध्यायेभ्यो नमो 
नमःर्खषती श्री अंह श्री गोतमस्वामिप्रसुखमवेसाधर 
भ्यो नमोनमः \ ९ ॥ एष पच नसस्छा- सवे पापह्छयं 
करः ॥ मंगलानां च सर्वां, परथमं नवति संगलं ॥ २॥ 
खष्ठी श्री जयेविजयेः अह परमात्मने नमः ॥ कमस 


१. 
८ ¢ = प्नं 6 
॥ ३ 


प ममूतः तापिन्‌ जिनरपजरं॥ २॥ पकर मकोपवापन 
[व रः प्रदर । मनान्िसपितं पवः फलं एष 
वूं ॥॥ वृधग्या व्रह्मचर्यणा, कपत 
[दः यनाय प्वित्रालसा, प्रएमाप्रलमते पसं ॥५। 
(त्‌ स्थादरनप्रत्निः पिप चक्ुतसरक ॥ साच 
(गगध्य, लपाध्यार्यंतु प्राएकरे॥ ६ ॥ सधु्रद 
१, मनः णुप्रं विधाय च सुथचंडनियषनः $ 
पपाथत्तिष्ये ॥७॥ दकि मदनप्रियी, वामपि 
ती जिनः} ग्रंगसंपिषु सर्वज्ञः, परमेष्ठी शिकः 
पूयश श्रीजिनो रक्षे, दमरेवीं विजितेंस्विः॥ 
पाशां परं बहम नेति च { + ; ` ॥ पि 


ज्ञ > 


(१६१) 
पाञ्वैदेवोयं, ताञ चं॑दरमो विल्लः॥१२॥ कतं श्रीसुविधी 
रहत्‌, हदयं शरीसुशीतसः ॥ नरेयसि वाहय॒गसं, बासु 
पृज्यः करप्रयं ॥ १४ ॥ अ्ंयसौविमलो रक, दर्नतोऽपा 
स्तनावपि ॥ खथरममोष्णुदयस्थीनि, श्रीशातिनानिमं 
मलं ॥ १५ ॥ श्रीङथुयेद्यकं रहे, दरो रोमकटीतःं ॥ 
मिमस्पषिवंशंः जंघे च स॒निसुत्रतः ॥ १६ ॥ पादां 
युलीनमी रक्त श्रीनेमिश्चरणष्रयं ॥ श्रीपाखनाथः 
स्वौगंः व्मानश्िदात्र् ॥ ९७ ॥ प्रथिवीजततेज 
स्कः वायस्वाकाशययं जगत ।! रक्तदशेषपपिभ्यो, वीत 
रगो निरंजनः ॥ १८ ॥ राजप्ररे शमशाने वा- संमामे 
शदुसंकटे ॥ व्याघ्रचोय चिसपादि- लूतप्रेतनयाभ्चिते ॥ 
॥ ९ ॥ अकातमरण प्राप्रे दाख्रियापत्समाधिते ॥ 
स्रपुच्रत्वेमह्मरोपे- सूखते सगपीम्ति ॥२० ॥ माकि 
नीशाक्िनीयस्ते, मदहाय्रहमसादहितें ॥ नदुत्तरिऽ्ववे 
पम्येः व्यसने चापदि स्परत्‌ ॥ २१॥ प्रातयममदाय 
यः र्मरेक्तिनपंजरं ॥ तस्य कफिचिद्नयं नामिः तम्यते 
सखसंपदं ॥ २२ ॥ जिनपडणमेदं- यः स्मरत्पनुषा 
९ 


(१६३०) 


प्रनसूरीदयोः जापते जिनपंजरं। २) एकनक्तोपवापेनं 
त्रिकालं यः पठेदिदं ॥ मनोभिलषितं सवः फलं पत 
नते धुवं ॥ ४॥ चृशय्या ब्ह्मचयएः कोषसानावव 
ङितः दैवताय पविच्रासमा, षएमासेदोनते फलं ॥ ५॥ ` 
प्रहतं स्थापयेन्मधरिः सिं चहुलेलारफे ॥ आचार्य भ्र। 
्रयोमेध्ये, उपाध्यायं ठ प्राएके ॥ ६ ॥ स्ठुढन्द यख 
स्यामे, मनः शं विधाय च ॥ सूयंचंडनिरोधेनः सध 
सवोथसिश्चये ॥ ७ ॥ दलिते मदनप्ेषीः वामपश्वासय 
तो जिनः ॥। अ्रंगसंधिष सवेक्ञः, परमेष्टी शिवंकरः ॥८॥ 
पृवाशां श्रीजिनो सकले दायेयीं विजितंड्यः॥ दर्द 
णाशां परं बह्म, नरेति च जिकालवित्‌॥ ९॥ पश्चिमा 
शां जगन्नाथो, वायवीं परमेश्वरः .॥ उत्तरा. तीथकर 
सवा, मीशानीं च मिरजनः॥ १९॥ पातालं जगव। 
नहे, च्नाकाशं पुरुषोत्तमः) रोदहिषशीप्रखा देव्योः सट 
सकलं कुलं ।\११। रुषजो मस्तकं रके, दं जितोपि वित। 
चने ॥ संनवः करैयुगलं, नापिकां चानिनंदनः॥१२॥ 
ले भरीसुमतीरकेत्‌ दंतान्पद्यप्रनो विलुः ॥ जिह्व 8 


( १६१ ) 
देवों, ताञ चरो विज्ञः १९२ कंठ श्रीसुविधी 
लेत, हदयं श्रीसुश्ीतसः ५ ्रेयासो बाहृुगलं, वा 


पूज्यः क्रयं \\ ९० ॥ अ्गसीविमले रहे दनत्‌। ऽसो 
स्तनावपि सथेषयुदरस्थीनि, शरी शतिनोलिमं 
स्तं 1 २५ 1 श्रीङथुरेद्यकः ररे, दरो रोमकः ॥ 
सिससपृष्िवंशेः ज॑य च सनिसुत्रतः ॥ १६ ॥. पाद। 
गसीनैमी रदेतः श्रीतेभिश्चरणएष्रयं ॥ श्रीपाञखेनाथः 
सवग, ब मन्चिदात्मकं ॥ ९७ ^, पुथिवीजसतेज 
स्कः वाय्वाकाशपयं जगत ]\ रङ्तदशेषपपेम्योः वीत्‌ 
शमो निरंजनः ॥ १८ ५ रजघ्ररे श्पशाने बाः संग्रमे 


न 


शचचसुंकटे \\ व्याघ्रचास निसपौदि, चतप्रेतचयानत ॥ 


1} ९ \ अकालपरण प्रासः दाणिद्रियप्त्समा। प्रते ॥ 
य्मपञत्वेमहादोषेः मूते रोगपीम्ति ॥ २. ।\ माकि 
नीशाक्छिनीयसतेः महा्रहगणार्दिते " नरुत्तध्ववे 
प्यः व्यसने चापदि स्परत्‌ \\ २९॥ प [तखसखदायः 
यः स्प्ेज्जिनपैजरं \ तस्य किचि्नयं नास्तिः सलमभ्यते 
सुखरसंप्दं ॥\ २२ ॥ निनपंजसनामेद" यः स्मर्यनूष। 


(१६२) 
सरं) कमसप्रनराजद्र, श्रियं स॒ लते नरः ॥ २२॥ 
प्रातः समुखायपठेत्‌ कृतज्ञो यः स्तोत्रमेतङ्ञिनपंजरा 
ख्यं | मआामसादयेतसः कमलप्रनाख्यां, स्म मनोता 
उितपूरणाय ॥ २४ ॥) श्रीद्पद्तीयवरेएयगते, देवप्रना 
चाय्यंपदाव्जहंसः ॥ वार्दीद्रचूमामाणिसपजेनो, जीयाद्‌ 
यरः श्रीकमसप्रनाख्यः ॥ २५ ॥ ॥ ॐ | 


¢ (५ 


॥ ॐ ॥ २ ति श्रौजनपजरस्तोत्रं संपरणेम्‌ ॥ ॐ ॥ 

॥ आथ त्रा त्रावकक नत्य करणा 
. ॥ चोपाई ॥ श्रावक ठु छठे पर्नात, चाखडी ले 
पिठिसी रात ॥ मनमां समरे श्री नवकार, जिम पाम 
जव सायर पार ॥ २ केवएदेव कवएा युर धम, कवणए 
पमार ४ कुलकमः केवण रमार 2 व्यवसाय, एदु चत 
वजं मनमाय ॥ २ ॥ सामायेक तेजे मन्‌ शुद्ध धम 
तनाोहड प्र इद्ध ॥ पम्किमणं करे यणी तैः पातकं 
्रालोए मापण ।॥ ३ ॥ कायाशक्ते करे प्कणए 
सधा पारं जनवर्‌ आण ॥ सएजे गणएजें स्तवन कष 
जाय, जणहूता नस्तारोधाय ॥ ५ ॥ ` चीतारे नतय 


(१६३) 


चदे नीमः पालेदया जीवतां सीम ॥ दहरे जाइ खं 
हारे देव, द्रव्यमाद्थी करजे सेद ५९१ पोसातं यर 
वदन्‌ जाय, सुणो वखाण सदा चित्त साय ॥ निर 
षण सूतो भाहार, साधने देजे सुविचार ॥ ६ ॥ सहा 
मीवत्सत करने घणः सपगपण मोहो साहमीतणएं ॥ 
खुःसीया दीएा दीने देख. करजे तास दया सुवि 
शेष \} ७ 1 घ्र स्रतुसारं देने दानः मोराशं म क्रे ख 
भिमान्‌ \ गर्ने खख सेजे भाखदीः धमे न मुकीश 
एकाघमी \\ < । वार्‌ शद्ध करे व्यापारः उं अधिका 
नो परिहिर ॥ म जरिशे केनी रूम साख दमा जनश 
कथन्‌ म जा }! ९ ॥ अरनतकाय कदी ये द्ीशः अच 
ठय वावीशे विशावीश ते जए नवि कीं कसेः 
काचा क्वसा प्त मत जिमे ॥ १० ॥ रा्रीनोजननां 
वहु दोष, जाणीने कस्जे संतोष ॥ माजी सब्र सोह 
नेखली- मद्र धावडी मत्‌ वेचो वली ॥ ११ ॥ वली म 
कराद्‌ स्म पाः दषस वर्खा णा कलय उ ति पया 
गसजे ३ द वारः स्रएगत पीतां दोषु अपार ॥ १२ 


( १६४ ) 


भावालाना कस्जे यलः पातक वमौ करने एएय ॥ 8 
स ₹षणचूला जाय, वावरजे जिम पाप न होया१२ 
शतना पर ववरजं नारः ्रणएगल नौर म धौटश चीयो 
वास्त सधा पासजं, अतीचार सगलां गले ॥ १५। 
१] या पन्नर्‌ कमांदान, पापतणी परहर्ने बाण शीश 
भ लज मनरथ दम मिथ्या मेत म जरजे पिम ॥१९५॥ | 
तमकितं शख हम राखजे, बोल विचारीने जाने ॥ 
पततम ठाम खर्चो वित्तः प्र उपगार करो शमंचित्त 
॥६= ॥ तेल तक्र घृत दटूधने दही, वाडा मत मेलो | 
तट ॥ पच तिथ मकरो आरन, पालो शीयल' 
तजो मन देन ॥१६॥ दिवस चरिम करल चोविहार 
चार्‌ महार तणो परिहार ॥ दिवस वणां श्रासोए पप. 
निम्‌ नाज सवसा संताप ॥ १८] संध्यापे मावदयक 
 साचवः जनवर चर्ण शरण नवस्वे ॥ चरे शरण क 
` र हट हाय सागारी अशपणए ले सोय ॥ १९.॥ करे 
| समनारथ मन एहवाः तीरथ श्चन जहा ॥ समताग 
सर भब गरनार नेटीश कव ह्रं धन अवतार ॥२०॥ 


( १६५ ) 


श्रावकनी करणी उ एः एदहथी थाये नवनो उह ॥ 
ग्रठे कमं पडे पाताः पाप ना टे ग्रामता ॥ २१॥ 
वार्‌ सहियं ट्‌ समर विमान-यनुक्रम पामे भिवपएर्‌ धाम्‌॥ 
कहे जिनहप वरे पमनेहःक्रणी एुःखह्रणी ठ पद्‌ ॥२२ 
ट्तिश्रीश्रावकनी करणीनीपरः ॥ स 
॥ रध अद्हर्‌ पसह वाव [तस्त ॥ 
॥ राप्रिनी पाठी व्यिं निद्रा द्रः करनं. पैदपरं 
मेषि स्मरण क्यी- गरदकचिना पद्दिरी- पव दिदमथका प्र 
धम दिवम पटित्तदह्य रास्या- जे पोमटनाठपमरण 
तर. पोमटशाता्य धापनाचाय समीपं. यषा युस्ना 
पयोग दवे तो युस्नी पम्‌ भावी. समि प्रमा एर 
समानमय देर. ररियार्याहि एद्द्धमा पत उमाममरा 
३६ ॥ इवास्र ॥ न०॥ ज ॥ पोमइ उदपनि 


क 3 £ "~> = पन्‌ ह+ "व ३६०६१ न्वं < 
लद : गह ६. पडतद६. २३ द{ उम्पचमयु 2 
गुहर्पातत पनितर्‌ पाड उमा यर. उमःमनय म 
हि 0 
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जीवापीनां करजे यतः पातक ठंमी केरले एएव ॥ अं 
णां ईधणचूलो जोय वावरजे जिम पाप न दोया१३॥ 
घृतनी परं वावरजे नीर अरणगत नीर म घोटश चीर। 
वायत सूषा पालने, ग्रतीचार सगल यले ॥ १४॥ 
ही या पत्नरे कमादान, पापतएी परहर्ज खाए शीश 
म तेजे अनरथ दमः मिथ्या मेत म जरजे पिम ॥१५॥ 
समकित शुधच हैमे राखजे, बोल विचारीने जाखजे ॥ 
तत्तम ठम खस्वो वित्त पर तपगार करो शुजवित्त 
॥१७॥ तेल तक्र धृत द्रूधने दही, कवाडा मत म्ला 
सही ॥ पचे तिथि मकरो आरवः पासो शीयल 
तजो मन दज ॥१६॥ दिवस चरिम करज चाव 
चारे आहार तणो परिहार ॥ दिवस तणां अलीए पप 
जिम जनाजे सवतस। संताप ॥ १८ ॥। संध्याये यावदयक 
साचवे, जिनवर चरण शरण चवय ॥ चारे शरण क 


. री दृढ होय, सागारी अशप्तषण ले सोय ॥ १९ ॥ कर 


मनोरथ मन एहवा तीरथ श्चन जह्वा ॥ समति 
खर ओव गिरनारः जेटीश कव हं पन अवतार ॥२०॥ 


(१६७ ) 
वीजी खमासमण दे सुहपत्ति पडिलेदे. पीठं दोय ख 
मासम सामायिक संदिस्सातं? सामायिक उल? 
कही खमास्रमस दे. अधोवनतगात्र मो थको तीन 
नवकार यणी तीन देमि अंते चवरी दोय समासमं 
वेप्रणो संदिस्वाठ? वेसणो ठ? कीः पीठ दोय ख 
मासमतं सिप्नाय पंदिस्सा्द! सिन्नाय करू? कही समा 
पमण देर कतमो थको ्राठ नवकारनो सिञ्नाय करे. 
शीतादि परीसहं दोय खमासमणेः पागरणं संदिस्ाहं ! 
पग्रणं पडिग्वातं! कहै. ए सवै सामायिकविधि 
पर्वं कीं >. तिमरीन क्खीः पण इतनो वि 
शेष उ. पहिलां दरियावदी पम्किमी ठेते मादे 
एहां सामायिक दमक त्यया पीतं इरियाददी नहीं 
परिक्मीजं ॥ पीतं चत्यवेदन, जयवीयराय सधी ख्ी 
कुसुमिण एस्समिण छाठस्सम कर, पीठं पडिकमणएवे 
तापीमसिघ्नाय ध्यान करे. पीठ पाक्त रीतं पडिकूमण 
क्रे, पण इतरो विशेष के चारे थुं देव वाया पीठं 
समासमण देर कहे ॥\ एवाकार ॥ संर ॥ ज्‌२॥ उह 


ह, च्व गे ५ 
कै ~~ 
( ॐ # ओ ) 
| } 


द्‌. र्कः) सं ॥ आर ॥ गोपु र! 
गुर कदे उण्टः पीं ऽर्घकष्वी तप्राप्तमएद$ तमी 
३ प्रपि रहर नपरार्धा मू बुहपार्त दः अरु 
स्वरं तन नवकप्यणीं कटु. ऽकरं जगवन्‌ परषात 
केर" पीप दंम्क चनयवाो? गुर कट्‌ तचरायमा॥ 
पीं करेमि जते पोषं ॥ दति तके त्रष्पातं वपि 
रमि ॥ तक कटे सो लिखते £ ॥ % ॥ 
॥ प्रथ पौसहका पचक्खाए प्रारनः॥ 
करेमि जते पसह श्राहार पोर देस, सवतं गः 
सरीरसकार पोप सवयं वंनचेर पोः सयं अ्ावारं 
पो" सवः चरेविदे पोसे, सावजं जोगं पचक्वामि 
जावदिवसं यदोरत्ति वा पङ्वासामि, एवि ति विहं 
मणेणं वायाए कापणं, न केरेमि न कार वेमि, तस्समति 
पडिकमामि निदामि, गर्हामि त्रपां बोधिरामि ॥ 
॥ ए पाठ तीन वार युस्वचन अनुचाषण करतो ख 
चरे ॥ पीते एक खमासमणं ॥ इलाका सं ॥ ज ॥ 
सामायक सुहपत्ति पडलेद्रं युर कहे" पाडरलहहः 


(१६९) 


ददै ॥ इदाकाऽ } संर ज ॥ उपपि सुदहपत्ति पडते 
गर कहे" पडिसेहेह. पीठे इतं कदी, सुहपत्ति पडि 
सेदी दोय खमासमरं ॥ ढाका ॥ सं ॥ च° ॥ इ 
पडितेहए संदिस्पां ? खर कटेः संदेस्सावेह. तदी 
पटिसेहए करं ! खर्‌ कहे, करेह. पीठं उत्वं क 
हीः कंवत वस्रादि पमितिदी पोसहशासा प्रमाजीं का 
जो विधिं परठवी, एकं खमासमण देद ररियावरी 
पडिक्कमे. द्दां माचार दिन क्समं कद्यो 3. दोय खमा 
समरं इछाका०,\ सं ॥ जर ॥ वसती सदिस्सां ? 
वसती पम्लिह ! कदी वसती मातरो प्रसुख प्रमा. 
रत्यादि पण विपि प्रपाप्रसुखमे न क्द्यो॥ ॥ॐ॥ 
हवे एक खमासमणं ॥ एहाका° सं-च० ॥ सि 
लाय सदिस्साञं ? यर कः संदिस्सविह. बीजे खमास 
मसे ॥ इदढाका } संर ॥ न: ॥ सित्ताय कर ? युर 
कृ करेट्‌- पाठं इतं कदी नवार एक कथन एवेक ज 
पदेशमासा प्र सिताय क्मीः नवकार ए कटी 
धमध्यान करे जलेः रणे, बखाण खणे. इम क्लां 


(१६८ ) 


वेलं संदिस्सालं ! य करै, संदिस्सवेह. पी इतरं कीः 
खमास्मण दर कदे. राका०॥ सं° ॥ ज° ॥ बृहवेतं 
करं ! युर के, कंरेह ॥ पीठ र्तं कीः तीन खमाप्त 
मण श्रीश्माचायजी मिश्र ₹, श्रीठपाध्यायजी मिश्र २ 
नीजे सेध वादीः कम्मचृमिरहिं कम्मनृमिहि, इया 
दि नमस्कार चशे जो पडितेहएवेला नही हषे, तो 
सीमधरस्वामीव चेत्यवेदनादि करी सिन्ञाय के 

पडलेहणए बेला पडिदेहए कृरे, ते विधिपूर्वं लिस्यो ठे 
तो पण संहेपं फेर विलीय 3. दोय खमासमणे ई 
लाका० ॥ सं० ॥ ज० ॥ पडिलेहणए कर ? कदी मुहपत्ति 
पडते. पीठं दोय सखमासमणं अंग पडितेहण संदि 
ससा { अग पडलेहंए कर ! कहे पीठं गुस्वचनं एं 
कटा. घातयां कएदोरो पडिसेही वख पदिरी, खमा 
गण 2९. (छकार नगवन्‌ पका करा, पाडतेदण क 
रावो जी ॥ एम कदी, स्थापनाचाये पडितेदी स्थपेः 
। श्नने जो यबोदिक स्थापनाचायं पडिलेहे, तो पए ख 
मास्षमण दद. उक्त राते ्राग्या मागे. पीठे खमापमण 


( १७१) 


वेष्याणं करेमि कातस्सगं वंदणएवत्ती° अननघ्न° कीः 
एक नवकारनो काटस्समग करे. पारी एक थदकी 
गाथा कहे ॥ पठं सोगस्स° सबलोए अरि० वंदएव° 
अचरत कदी एक नव० पारी, दूसरी थुरेकी गाधा क 
हेः पीठं एुक्खर वरदौ ° छश्स्स नग० वंदण० अच्रह्ु° 
कही एक नवकार° पारी, तीसरी थु की गाीर्ते भि 
द्राण उद्धाणंर वेयावच्च गरार्णं° अन्नब्रु इत्यादि 
कृथन पूवेक चोथी थुष्की गाथा कहकर पेठके न 
मोचएौ के. फर यरिद॑तचे ° कहे. इसी तर चारथु 
र्ये देव वादी केसे । नमोघ्रणं कदे. न मोहत्सिद्दाचा 
योपाध्याय त्यादि कदी पे स्तवन कै. पठे ज 
यवीराय कटी. नमोहणं से तिविहेए वदामि पर्थत्‌ क 
हे ॥ इम पांच शक्रस्तवे देववंदन विपि जाएवी ॥ 

॥ ए विपि प्रवचनसायोद्धार प्रसुख यथम कदी 
ठे, तथा चेत्यवंदन इहघ्नाप्यमे एम क्यो उ ॥ नम्‌ 
स्कार कथन पृवेक शक्रस्तव कदी, एरिवावदी प्रतिक 
मणादि करः वसी नमस्कार केथनपृवंक शक्रस्तव कटी 


( १७०) 


पुण पहर दन च्या. वाडा पौरिसी अथवा. वहु 
पाम्पन्ना पारत्रं कही, खमासमणए दद. इरिथिावहां 
पाडकमी दोय खमासमणे ॥ इत्ताका० ॥ सं ॥ म०॥ 
पाडलंहण कर ! युर वचनं एतं कहीः सुहपत्ति पडत 
ही पान जोजन पात्र पमितेदी रखे. पप्र सिञ्ञाय 
ध्यान केरे ॥ ।। ‰ ॥ ॥ ‰ ॥ 

॥ हवे कालवेलायें आवस्सही पूर्वक देहर जरं पा 
चे शुक्ररतवे देववादण विधि दो प्रकारपं लिखते है ॥ 

॥ तान प्रदक्तिणा देट्‌ः तीन वार नमस्कारक्यः 
शाम प्रमाज।. पुरुष हवे तो प्रजजीके दादेण प 
पसः घी द्वे ते वाम पापं वैसे. पतं ॥ इदा 
का० ॥ स० ॥ ज ॥ चत्यर्वंदन करं ? उरं कीः च 
त्यवदन कर्‌ ! पीठ नमोह्खएं कदे. खमासमणए द इ 
स्यावहा पास्कम. एक्‌ सोगस्पनों कालस्षम करे 
सुखं सोगस्स करै. संमासाप्रमा जी वे. चेत्यवं 
दन्‌ कं ज कचे नाम तिं । इत्या 
कदी पीठं नमोुणं कहे. उयो है अरित 


(१७३) 


ततो. पीठ तदत्ति कदीः अघुकं पचस्छाए चतविहार 
क्रयो. एम कही एकं नकार यणी पस्छाए फासियंः 
पालि. सोहियं- तीसियं, किद्वि्यः आराहियंः जंच न 
प्राराहियं. तस्म मिदामि पुकडं कदी ॥ चत्यवंदन करै 
छमा मिघाय करी वथा संदे, अतिधेसंविनाग 
क्री पाणी पैवे ॥ ।। ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ तथा तपथानवादी इषेः तो पोरिसी प्रस पच 
काण पारी आहार रेरे. पीत मास ठी थकोदहीज 
दिवस चरिम पचग्के- पीठं एरियावदी पडिक्मी चत्यवं 


4 ~ 


ठन्‌ करे. ए चत्यर्वंदन आहार संवरण निपित्त3॥ 
ति पचरकाए पाररेकी विधि ॥ ।। ॐ 

॥ पीठं जो वदहिनैमि जावणो दछ्वेः तो आआवस्सदी 
कही उपयोगी थको- निर्जीव थंमिते जरै. अणजाएह 
जस्सुगगहो ङटी पव, वत्तर सयेः यामादिकनं 
पठि चरण देठे मलमूत्र पविः प्राक्त शद्ध धट 
तान वार वोितमि- एवं कदिवे करी मल सत्र बो 
प्रवी, पोसहशालायें नस्मदी पक पेमी इय्यावरी 


(१७२ , 


दोय वार चार धुएं देवं वदि. फेर शक्रस्तव कही जा 
वंति चेर्‌ याट गाथा नणी खमासमण पुवक जवति 
क० वीजा माथा स्तवन कटै. वली नमा्रष 
]› जयवीयराय कदे ॥ इति देववंदण विधिः ॥ _ 
॥ पाठ नस्सदी पवक पोसदशासा माहं त्व्‌ 
द्रियावदो पाम्कमे. पठ सिप्ाय ध्यान कर जात्‌ 
विहार चपवास कियो हवे. तो पचरकार पला पए 
हवा जसपीरएेक प्चकाए पारे ॥ 
॥ हिवे पञचचक्खाण पारा विधि लि° ह ॥ 
।॥ खमास्मण देर्‌ दरियावदी पमिकमे. फिर एक 
खमासमण ॥ एा०° ॥ सं ॥ ज ॥ प्रचरफएि 
पारवा सुहपत्ति पम्तेहं ! यरु केः पमिसेहैद ॥ 
पीठ इतं कदी खमासमण देदे. सुहपत्ति पड़ि€ ¶९ 
एक ` खमासमण दे" इलाका० ॥ सं० ॥ ज० ॥ पाण 
हार अश्क पचरकाण पार ? य कहे, एोवि कायवो 
पीठे यथाशक्ति. कदी, खमासमण देर ॥ इघ्ाका° ॥ 
` सं° ॥ ज० ॥ पाणएहार पाई ? यर्‌ कहे. श्रायायो न भा. 


( १.५४ ) 


पडिकमे. खमासमण देर कटे ॥ इठाका० ॥ पर ॥ 
न° ॥ गमणागमणं प्रालोयदं १ युं कटै प्रासोष्ट 
पीठं इतं कदी गमणागपए ्रालोवे ॥ ते टम श्रावस्स 
दी करी, प्राक देशं जद. संमाप्ता पूंजी, ्थंडिला प 

डिसेदीः लचार प्रश्रवण वोसिरवीः निस्सदी कसः प! 
सहशासायं श्राव्यो ॥ आवतं तेहि जं खीडयःजं 
विराहियं, तस्स मिहामि एकडं ॥ एम कदी वसे" १8 
पडितेदण वेला सीम िज्ञाय करे ॥ ॥ % ॥ 

॥ हवे पाठते पहर द रियावदी पडिकमीखपाप्तमए 
ददु कहे. राका० } सं ॥ च° पडितेहणए करं ! ९ 
के. करे. दं कदीदरूजे खमासमणे इढाका० ॥ स०५ 
-न० ॥ ॥ पोसहशालः प्रमां ? र्‌ केः प्रमाजह - 
पीठे इतं कही; सुहपत्ति पमितेही दोय खमासमणं 
` श्रेग॒पडितेहण संदिस्सातं ? अंग पडिलेदए 
करं ! क पीठे यर्‌ वचने, इं कही सुहपत्त 
परिलिदी -रदमसणो पजणी प्रखखसं प्रमाजाः पष 
हशाला प्रमां. पीर काजो शद्ध करी, उदी" एकि 


( १७९८ ) 


विखरतो परिठवीदरियावदही पडिकमीः खमासमए पूवे 
कृ कृहे ॥ इच्तकार जगवन्‌ पसा करी पडितेदणा पडि 
तेहावोजी ॥ पीठं स्थापनाचाये पडिसेदीस्थापे. यर 
समीपे मथवा धापनाचायं समीपे एक समासमण देर 
इछाका० सं° ॥ ज० ॥ सुहपत्ति पडिलेहं ? यर केः 
पडितेहेद. पीठे इतं कदी खमासमणए दे, सुदटपत्ति 
पडितेहे. पठं दोय खमासमणं ॥ उढाका सं. न। 
सिभ्नाय संदिस्पातं ! सिञ्नाय करं ? पक्त रीतं 
कणमात्र सिञ्नाय करी तिविहार उपवास कीथो हवे तो 
गुर सासं पाणिहार पचसे ॥ उपधानवाही प्रसुख 
प्राहार कीधो हवे, तो बादणां दीय देदं पचकाण करे 
पीठे एक खमास्रण दे ॥ रढाका० ॥ सं ॥ म ॥ 
तपधि थंमिल। पमिलतिहण संदिसाठं ? वीजे समाप 

एं ॥ इहाका० ॥ संर ॥ ज ॥ चपयि थंडिता पमि 
लेहं ! गुसखदचनेंएतं कटी, दोय खमासमणं \। सचा कार 
प° \ न° ॥ वेपो संदिस्साडं ? वेपणो ठाउ ! कदी 
पैसे. पस कंवलादि पडिलेहे. पंजी ह्वे तो ते 


१1 
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( १७६) 
पत्तिश्यं पडिसेहे. उपवाक्ती तौ > तेम सवं पठ 
काडिपद्रो पोतीयो कणदोो पडिततहेः उपधानवादी प् 
सुख जोजन कीधो द्रवे तो कदिपद्रादि पिते पी 
वस कंवसादि पडितेे. ए विशेष 2 ॥ पीठ काव 
वेता सीम सिल्नाय प्यानकरे पीठ चार प्रश्रवण २४ 
धाम्नां पडिलतेहे, जो चदश ह्ये, तो पा चरमा 
पाक्षमणो करे, संवहरीये संवचशै पाडकमणा क 
विहा देवी पडिकमणो पर्वं लिख्यो वे तिपरहीज क 
पण इतरो विशेष उ ॥ इठा० देव्ियं आलोएम इ 
त्यादे देवी श्रासोयां पीठं “ ठाणे कमणे चंकमए 
रत्यादि पाठ कटे. खदोवदव कालष्सग्ग किया पठ 
दोय खमासमर्णे ॥ रघाका० ॥ सं° ॥ च° ॥ . पञ्चय 
सादस्सातं ? सिञ्नाय कर ? कदी वेगो थक त्न न्व 
कार प्रसुख सिभ्नाय कर ॥ इति ॥ 
॥ पाकादि तीन पमिकमंए्विंपि पूरवे लसी दैः 
सिजानसेना. ॥ ॐ ॥ | & ॥ 
॥४ हवे पाडकंमंणो हृवा-पीठ साघुको वेया वच कु 


( १७७) 


पोरसी सीम सिज्ाय ध्यान रे. जो तद्ुनीति प्रसुख 

क्रवी हवे, तो आसज्ञं कह तो थकोः जरम प्रमाजं धं 

मित सनक जरः देहशंका निवरेः प्रश्रवण वोसय 

वी, स्वथान के आरावे. नगवन्‌ वह पमिपन्वा पोरसी 

एम कही खमास्मणए देदे र रियावदी पम्किमे. पीठं 

रञ्संथारा विधिक्रे।॥ ॥ॐ1 ॐ ॥ 
॥ हव राई संथारा विधि कहे उ ॥ 

॥ खमास्मण देर ॥ एवाका० ॥ सं ॥ न \ 
राड संथारा सुहपत्ति पम्लिहै ? र कहे पम्तिदेह. 
पठं इतं कदीः खमास्मण देर सुहपत्ति पभिलेहे. एक 
समापमणं ॥ रदाक्ा< ॥ सं° ॥ ज: ॥ राई संयाचे 
सदिस्सां ? बीजं खमासमणं ॥ उठाका° स< ॥ ज 
रार्‌ सथारे ठठ ! पीतं यर वचने इतं कटीः चतङ्घ 
साय पडिमघघुरण इव्यादि नमस्कार कथन पवक 
जयवीयराय सूधी चत्यवंदन ररे. जृमि प्रमार्जी- सं 
धारो उत्तर पट्टो पाथर. पीतं शरीर प्रसार्जी निस्सदी निं 
स्सही एम कदी संधरे वेसीः तीन नवकारः तीन्‌ २९ 


( ९१८१ ) 


मि, एहवो पाठ कटे. अने जो अछ पहर क्खो हवे, 
तो जाव अहोरत्ति पक्तबाप्ामि एहवो पठ कड. पीत 
पामायिक विधि सवे करी चत्यवंदण इसुमिण स्स 
मिस काठस्सरग करी पड्ङ्पणो क्री दोय खमासमण 
ब्रहवेसं संदिस्सवे २: अने जो पूं पञ्किमणो यरु सा 
थं करयो छे. तो पडिक्मणानं अतं पडितेदी र्या 

जे व्च. ते पहर पोषह सामायिक्‌ स विधि क्री दोव 
खमातमणं उहवेलं संदिस्सवे २: तया जो खर्म बो 
पडिकमणो कस्यो हृवे- तो खस्पामं आरव पोह सा 
माविक्‌ सवे विधि करी. आसतोयण चामसादि निमित्तं 
सदहपत्ति पडितेदी वे वादणां ३६॥ इडाङार ॥ मेर ॥ 
न> ॥ सर्वं ्रातोतं : यर कद. यासेए६. पीठ चरं 
्रासोदेः फेर एक समास दे ॥ ढाका ॥ म-॥ 
जर ॥ ग्रघ्रछठठमि अर्धितर रषयं उमिमि ? यर करे 

खमि. पठं स्वं पाठ ङडे. यरं उये- एडितिां पडिङ्क 
मामं नवकासी पडस्यो थो तेम पाठं द सं 

परार वामनो के. पीठं लोप उमाममरं ३ 


(१८२) 


वेलं संदिस्सवे ॥ ए तीन प्रकारका विकट्य जाएनां 
हवं पाडलेहण तो पव करी 2 तो पण श्मादेश मागबां 
ते एम खमासमए देटे। इघ्लाका० 1 सं ॥ ज०॥प 
डिलेहण संदिस्सां ? बीजे खमासमणे पडितेहण करै 
कही सुहपत्ति पडिलेहे- पीठं इमदीज दोय खमापरमएं 
रग पाडसेहण संदिर्सावी स॒हपत्ति पडिलेदै- पी 
वली खमासमण देर. टकार जगवन्‌ पप्रा करी प 
डिलेहणए पडितेहाबो जी. एम कहे. पीठे एक समाप 
मण देद्‌ ॥ इाका० ॥ सं° ॥ ज० ॥ उपपि मुहपत्त 
पडिलेहुं ! कही कोई वख रए पडिलेद्यो राख्यो हेः 
तो पडिलेहै. नदीं तो वली आआसण पडितेहे. दोय ख 
माप्रमए सज्ञाय सादस्सावा तपदेशमासा प्ररख्ि 
लाय करे. आने स्वे क्रिया पूर्वे अठ पुहरी पोषम ति 
: सखी हः तिमहीज जाएवीः पण रहा अठ पुहरी पोप 
ता पारली राते वती सामायिकं न तेवे. जिणे दिवस 
सवधा च एहरो पाह तीधो हृवेः ते पावले पहर प 
चरकाण किया, पीठं दोय समासमणं उदी ` पडिले्हणए 


(९१८३ ) 
संदिस्साङं उदी पडितेहए करं ? केः पण धंमिसा पदं 


न्‌ कटे. अने थंम्लिा नदी पडिनतेहे. यह्‌ निकेवत दिन 
संबंधी पोसह अरण करणम विशेष विपि ही सो उतार ॥ 
एति दिनर्सरवधी पोह महए विपि 1 ॐ 1 
\ सरथं रात्रिं संर्वंपि चर एहरी पोसहनी 
विधि के उ ॥ 

॥ तिहां जिणे प्रथम चत्त पुहरी दिवस पोमो क्ख 
र्यो है- पी संष्यानी पडिसेहणए कतां रारि पोषटनो 
जाव थयोः तो पचरकाण कयां पीठं दोय समासमं 
पोसह सुहपत्ति पम्तिदी तीन नवकार युए तीन दार 
पोसहदंमक वरे. पीर सामायिक विधि एवं लिखा 
हेः तिम करे पण सामायिक ऊउचस्यां पीतं दोय खमा 
मणे सिल्लाय संदिस्सावी याठ नवकार कटी वेसणो 
संदिस्सावीः पंग्रणो संदिस्पावी. पीठं दोय उमास 
मरे । इ्ठाकाः ॥ संर ।॥ च> ॥ उदी वन्ति पडते 
दण संदिस्मातं! उदी धंमिला पन्लिदण करैः यर कटेः 
क्रेह्‌. रहं कदी उपधि पिले. चाग मवं चति ३. 


(१८४) 


लिखी तिमि जाएवी. तथा जे श्रावक ठयवाप्रौ तोव्यप् 
पणं दिवसं पसह न करी शक्योः ते रात्रि गोपनं 
जनाव थ्या, पाते पटर धमस्थानकं अरव. जो वप्ता 
प्रमाजा हूवेः तो सस्यो, नदी तो वसती प्रमाजाः का 
जा पारंठवी सवं तपगरण पडितेदी इसियावदी षड 
कर्म. पीय चलवहार पचरकाए केरी दीय खमाप्तमणए 
देट पोसद संदिस्सवे. फेर खमासमण देई, तीन नव 
कार गुणा, तीन वार पोसह दंमक चरे. तिहां दिव 
सरात्त पज्लुवासाम कहं सभ्या वैः तो रात्त पक्षा 
मे कहे पीर्घे विहं खमासमणं सामायिकं सुहपत्ति पड 
सेहे. दोय खमासमण दे सामायिक संदिस्सवि. % 
खमापस्मण दे, तीन नवकार यणी, तीन केरमि अंते 
कचरे. दोय खमासमण देर सिज्नाय संदिससावीः अठ 
नवकार कदे. फर दा खमाप्षमण दे. वेण सदस्सावा 
पीतादेकं बे खमासमण दई पांगरणं सदिस्सविः पी 
वं समासमण दद, अग पमितेहए संदिस्सावाः अदय 
त्ति पमितेहे. फेर वे खमासमण देर, तदी थंमिला पज 


( १८५ ) 


तेदए सरिस्सावी जो अरएपम्लिद्यो तपगरण हवे, तो 
पमिलेहे. जो सवे उपगरणए प्लिहा हृवेः तो पण था 
नकृशूल्यता रावा चरी वली श्रा पर्तिदही, प 
म्क्िमए वेला सीम सिन्नाय ध्यान करे. पीठं चचार 
परश्रवणएना २४ थंमिला पमितेदी पडिक्मणो करे. 
तथा पाठसी रते वली सामायिकन तेवै. इतना नि 
केवल रात्रिसंबौपे पोह तेवाना विकट्प जाएवा ॥ 
एति रात्रि पोसह विधि संपृणेम्‌ ॥ ॥ € ॥ 
॥ श्रथ गणेकमणे चंकमणे ॥ 

।\ ठायेकमणे चंकमणे श्राचत्ते अरणातत्ते ॥ हस्य 
काय सुंघट्रे वीयकायसंघट्रे धावरकायसंवटे ठप्प्यासं 
घटे स॒वस्सवि देवसिन्य, पुचितिय ुप्रासिय चषि 
॥। एताकारेणसंदि ससह, शतं तस्स मिामि एकम ॥ ९ 
संथारा्ट्रएकोः म्रातद्रएकोःप्रिश्टरएकी,'पप्रारएको 
उप्पश्यासुवट्एकीः अचरकुविसयकायकीः स्स्सविरा 
अ, चितिः दुपरासिद्य, एुचिष्ियः एठाकरेण 
सादस्सहः रठ॑तस्स मिखामि कडं ॥ १॥ एति ॐ 


( १८६ ) 


॥ सथ २४ यथंम्ति पटित्हणा पाठ [त०॥ 
॥ त्रागादे मासते उचरे पाप्रवणे त्रणादयाप हेयापे 

॥ १ ॥ श्रागादे मल्ले च्वारे पासवणे अणाहेयासं 
॥ २ ॥ रागाद दूरे चारे पापस्रवएे यएहियापे ॥ ३॥ 
गाटे आसते पास्वणे अणहियासे ।॥ ४) रागाः 
मस्मे पास्वणे अएदहियासे ॥ ५ ॥ अगाद इरे पाप्रवण 
्रणदहियासे ॥ & ॥ त्रागादे ्रासन्ने उारे पाप्चवणे त्र 
हियासं ॥ ७ ॥ अगिादे मक्षे चरे पासवणे आ्राहयाप्र 
॥ < ॥ मागाे दूरे उचारे पासवणे शअ्रहियासे ॥ ९॥ 
ग्रागादे आपन्ने पाप्रवणे अदहियापे ॥ १० ॥ आगाः 
मञ्चे पास्वणे महियासे ॥ ११ ॥ मगादे ह्रे .पाक्वण 
परहियासे ॥ ॥ १२ ॥ अणागदे मासन्ने उरं पाक्त 
णे अणएदियासे ॥ १३॥ अणागादे मजने उकारे पाव 
े अरणहियासे ॥ १४ ॥ अणागहि द्रे उच्चारे पाप्तव 
ग्रणहेयासे ॥ १५ ॥ अणागादं आसन्ने पाक्ष 
अणदियामे ॥ १६॥ अणागादे मक्षे पास्रवणे अए 
हियासे ॥ ७॥ अणागादे दरे पासवणे त्रणद्दिय 


( १८७ ) 


॥ १८ ॥ अणागाठे आसन्ने चारे पासवणे अहये 
॥ १९ ॥ अणागादे मक्षे उवारे पासवशे अहियासे 
।। २० अणागाहे द्रे चारे पास्वणे महियासे।॥२२॥ 
ग्रणागादे आपतते पासवणे अहियासे ॥२२॥ अणागादे 
मन्ने पास्वते अहियासे ॥ २२॥ अणागाे दूरे पाप्तव 
णे अरहियासे 1 २४ ॥ ए ्थम्लिपाम्लेहणए पाठ कल्या 
॥ यह्‌ चावास थास्ला कहा कहा करना 
सा लखत ह 

1 & थंडिला शय्या दो तरफ ददहि्ण पासे ३: 
वामपासे ३ पम्तिहे ॥ ६, थंडिला दरक नीतर 
पाते ददहिणे २: वामे २, पम्िे 1 & थंडिला दखद्धेके 
बाहर दोयं पासे पडिलेहे ॥ £ डल हा सार प 
सवणएकी जगा होवे ते दों तरफ पाडसेहे ॥ ॥ 
यति २४ धंमिसा पटितेदणएविधिः सपूणः ॥ 

॥ अथ देव बादणामे अथवा प्रातःकाल संष्याका 
लकँ प्रतिक्रमणएम कहनेकी स्वति ॥ _ ॥ॐ॥ 
॥ तत्र प्रथम वीजकं स्ति ॥ 

॥ महीमंमएं एत्रसोवत्रदेदंः जणाणएंदणं २३०7 


(१९०) 


॥ २॥ शेजा शखर, जाणा लाज अपारः॥ चमप 
राहेया, गणधर सानि पयार ॥ जवियणने तार, ६९ 
धरम उपदेश ॥ दूध साकरथी पणः वाणां  आधकप 
शेष ॥ ३ ॥ पोसो पडिकमणएं, करयं त्रत. पचराए॥ 
श्माठम तप करता, आठ कसमनो हाए ॥ आठ ` मग 
थाये, दिन दिन कोडि कल्याण ॥ जिन सुखसरि कद 
र्म जीवतः जनम प्रमाण ॥ इति अष्टमी स्वति ॥ 
॥ श्रथ मोनेकादशीस्ठतिः॥ 
॥ अरस्य प्र्रज्या नामेनजिनपतेज्ञोनमठलं, तथा 
घेजेन्म ब्रतमपमतं केवलमलं ॥ वलरकादद्या पं 
दमि लसण़दाममहसिः कितो कट्याणानां कपट 8 
पदः पैचकमदः ॥ १॥ सु्प्वदर्रेएयागमनगमनेचरमिव 
लयं' सदा स्वगं व्येवाहमहमिकया यत्र स॒लयं ॥ जिना 
नामप्याएः कणएमतिखखं नारकसदः, कितो° ॥ २ ॥ 
जना एवं यानं प्रणिजगदुरयत्मीयसमयेः फल यक्त 
णामति च विदितं शश्समये ॥ श्मनिशरिषना हिति 
प्युनवेयुवहसदः, क्ि० ॥ २॥ सुरा सद्राः सव सकल 


( १९१) 


जिनचंद्रमसुदिताः स्तथाच ज्योतिष्कासिलनवनना 
थाः सुमुदिताः, तपो यत्कतेणां विदधति सुखं दिसिमत 
हदः, क्रितो° ॥ ५ ॥ इति मोनेकादशीस्वतिः ॥ 
॥ सरथ चत॒हैशीस्तति ॥ हरिगीतञद्‌ ॥ 
॥ उकं धपमप घुधुमि धों प्रसकिधर्‌ धपयोखं 
दोदोकिदौ दो दाग्मिदि दाग्डिदिरकिडमकिडण रण 
एव ॥ फफक ठँ एएरणरण निजकर निजजन 
रंजन सुरशेल शिखरे जवठव सुखदं पाश्वेजिनपतिम 
नं ॥ १॥ कटरगिनि थागिनि किटति गिगमदां घु 
धुकि घुट नटपायवं, खणएयणण रएगणए रणएकि ए 
गुणएणयुएगणएगोखं ॥ ठऊमि तकि रणे एएण रणररण 
निजकिं निजजन सङ्ना, कलर्यति कमलाकलितक 
लमल सुकलमीश महेजिनाः॥२ा॥ठकि वंकिर्वतरं उत्ति 
त्तकं उत्तिपद्य ताल्यतेः तलर्तकिं तोल चपि 
जपिनि रँपिर्पिनि वाद्यते ॥ किख थुगिथु 
गिनिर्थोगिधागिनि कलखेः जिनमतमनतं महिम त 
तुता नमति सुर नरखुचवे ॥ २ ॥ पुदांकि पदां पुणइदि 


४ 
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धद धषडदि ददो अपरे, चाचपट चचपट एकर ए 
उणण मेम मघरे ॥ तिहां सरगमपघुनि निधयमगं 
५ पत ततत्र सरसेवता, जिननाध्रो ` शतम्ुति 
1 दिशठ  शाप्तनदेवता ॥ ४ ॥ ` एति श्रीजिनकु 
रघ्रजीकृत पाशैजिनस्त॒तिः॥ 1 ॥ 
 _ ॥ अथ नवपद स्छतिः॥ 
~ ॥ निरुपम सुखदायक जगनायक लायक शिक 
ति गामी जी, करृणाप्तामर्‌ निजयर मागर शुन तम 
1 रत्‌ धामा जी ॥ श्रीपिद्रक्् शिरोमणि जिनवर 
व्यवेजे मनर जी, ते मानव भ्रीपालतएी परि पमे 
उस खर संगे जी ॥ १॥ अरिहित पिद्ध आचारिज पा 
८क सा महा यवता जी; दरिसतण नाण चरण तय 
उतम नवपद जग जयवता जी ॥ एहनो ध्यान धर॑तां 
तहि अविचल पद्‌ विनाशौ जी, ते सवला। जिन 
नायक नमिरयेजिणे ए नीति प्रकाशौ जी। ।२ ॥ आघुमा 
स मनोह्र तिमवलि चैत्रकमास जगीरशंजी, जवाली 
सातम धी कये नव यांविव नव दिक्ते जी ॥ तेरह 


( १९३ ) 


वात खणिय एणं नवपद्‌ केयो पारो जीइण परि नर 
मस तप मदपय आगम साख जदारोजी ॥२३॥ 
विमत कमलदस लोयण संदर भ्रीक्केसरि देवी जी, 
नवपद सेवक चविजन केरा विघ्र हरो. सुर सेवी जी ) 
श्रीखरतर गछ नायक सद्र श्रीजिननक्ते सुनदा 
जीः तासु पस्ायं इणएपरि पने श्री जिनता स॒रिदा 
जी । ४॥ इतिं श्रीनवपद्‌° ॥ ‰ ॥ ॥ ॐ } 


॥ अथ परूसएका स्त ॥ 


।} वलि वति इ ष्याबुं गां जिनवर्‌ वीरः जिनपवं 
पसण दाख्या धरमनी शीर} आषाट चोमासे हती 
दिनि पचासः पडिकमण संवर करिये अण उपवास 
) १} चक्वीशे जिनवरं पूजा सतर प्रकार कये ज 
सवे चपि एएय चमार ॥ वलि चतय प्रवाम्‌ एतां 
साज अर्नेतः इम पर पजुसषण सदम महमावत्‌ ॥ रा 
पुस्तक पजावी नब वाचनाय वचाय, श्रीकट्पस जि 
हां सछएतां पाप पएताय ॥ प्रतिदिन प्रनावन धुप अरग 
र उरकेवः एमनवियए प्राणी पस पज सेव ॥ २ ॥ 

॥ 8. 


( १९४ ) 


वलि साहमी बहल करिये वारंवार के नावना नि 
कड्‌ तपसी शीलधार ॥ श्रडदीह्‌ प्स्ण इम सेवत मा 
एंदः उयदेवी सांनिध कटे जिन लाज सुरिद ॥४॥ 
इति श्रीपयुषएपवेस्वाति ॥ ध 


॥ प्रथ नमनाथजींकां स्छात॥ 

 }। सुर असुर वेदिय पाय पैकज मयणएमघ्न अरि 
त, घन॑सवनहयाम शरीर संदर शंख लंठन शोभितं ॥ 
शिबादाव नदन [चिजग वदनं जबक कमत दिनश्वर 
गिरनार गिरिर शिखर वदरं नेमिनाथ जिनेश्रं ॥ १॥ 
र्टापद श्रीश्रादि जिनवर वीर जिन पावा पएरे, बा 
पुज्य च॑पाएुरिय सीधा नेमि खय गिरिवरे .॥ स्त 
शिखर बीस जिणएवर खगति पहता सनिवरूः चा 
जिणएवर तेह व॑ह सयल संध सुख करू ॥ २ ॥ इग्याः 
रंग तपांग बरे दश पयन्ना जाणि र्यः गठेद. ग्रथ 
पसच रहा चार सूल वाशि ॥ रबु. योग शार उदा 
नंदी सप्र जिनमत गार्य एह वृत्ति वर्णी ज्य 
तालीशः ्रागम ध्याइ ॥.३॥ यहं दिस बालक 


( १९४ ) 


वति साहमी बहल करिये वारंवार, के .नावना नवि 
केर तपसी शीसधार ॥ अडदीह पजुस्षए इम सेवत भा 
एद, सुयदेवी सानिध कह जिन लाज सुरद ॥४॥ 
साते श्रीपयुषणएपवेस्वति ॥ | . 


॥ परथ नमनाथजाका स्ात॥ 

॥ सुर असुर्‌ वैदिय पाय पंकज मयणएमघ्र कोम 
त, घनसघनरयाम शरीर संदर शंस संन शोनित ॥ 
शिवदेवि नंदन त्रिजग वेदन जविकं कमस दिनशवर 
गिरनार गिरिवर शिखर वदू नेमिनाथ जिनेश्वर ॥ १॥ 
अष्टापद श्रीश्मादि जिनवर वीर जिन पावा एर दा 
पुज्य वंपाएरिय सीधा नेमि खेय गिरिवरे .॥ स्मतं 
शिखरं बीस जिएवर सुगतिं पटुता सुनिवरू' चष 
जिएवर तेह वदरं सय संध सुख करू ॥ २ ॥ इग्याः 
रंग सपांग वारे दश पयन्ना जाणि येः -गठेद ग्रथ 
पसच अता चार अल वखाणि्थे नर-योग शार ठदार 
नदी सूत जिनमत गार्य एह वत्ति चूर्णा जाश्य 
पेतालीश आगम ध्याद्ये।॥.३)1 यद्र दिसेःबा्क 


( १९६ ) 


कषरा सुरासुरनता पायादपायादस्। ॥ अहन्‌ न्राजिन 
चद स्सिमातनां जन्यात्मनः प्राएनाः याचक्रऽ वमक 


हरेतानेधनं शद्रूलावेक्रोडते ॥  ॥ ॐ ॥ 
॥ ४} इति दीपमालिकास्ततिः॥ ॥#॥ 
॥ सरथ पञ्चातथाका स्तवन ॥ 


॥ सुखण सनद साजण श्रीसीमधरस्वामः अ्रस्न 
सुणो एक जगयर्‌ युठ आशाविसराम ॥ पंख 
विदेहं विजय जसी पृष्कलावहं नाम, जिहां विचर 
जिनव्रजौ धन ते नयरी गाम ॥ १॥ धन ते तक 
सुणे जे जोजनगामिनी बाणः धनते महियल चरणं 
धरे जिहां जिनवर जाए ॥ धन ते जविजन जे रे प्र 
ताहे परसंग, वदनकमत निरखी नित माणे उव 
रग ॥ २॥ सुयुर्‌ स॒र्ख प्रज स॒जप्त व॒द्यीणां प्राजल 
कानः मिलवाने चले मन माहरं घरं एकं ध्यान ॥ 
जगति छगति करवानी ते मु वली जोम पण प्र 
सग पएहचीनजं तेह नदी पग दोड ॥ ३ ॥ आरामा इग 
अरत वणा तिच वहे नादया परः कम स॒ण्या प्रवराय 


( १९७) 


प्रनुजी ए्ली दूर ॥ आंखडती चतम करे जोयवा स॒ 
ख जिनराजः पांखडली पाट नदहीते विन किमि सरे 
काज । ४1 वाटडली वहतो कोटरं न मिते समू साध 
कागतियो विख श्मापुं ह जिम तेहने हाथ ॥ जाणूं 
शशिदर सार्थे कटं संदेशा जेहः पण अ्रलगो थरं ऊपरि 
वाड निकते तेद ।॥ ५ ॥ जो कोर रीतं प्रजी वमथी 
एथ वायः तों इण जरतना वासी चवि जन पावन 
धाय ॥ साहिवनी तो सुनजर सगते सरसी होयः पण 
पोतानी प्रापि सारूफर प्रतिजीय ॥ & ॥ अलो ठु 
पए माह्रे ठमशं साची प्रीतः यण खणर्वतना मवि हिं 
यडे सिण खिण चित्त ॥ हुं ठं सेवक वं उ माहसरो आतम 

राम, न्हिय विसार जीढुं ज्यां लगि ताहरई नाम ॥ ५ ॥ 

साचे दितथी स॒ज्ष्थं रजो परम सनेहः इस्शाद्र 

प्रतु करलो मोपरि मदिर अ्ठेह ॥ दूसम काल तशो 

खुःसख रसो दीन्‌ दयात. पालो विद्द सनाती निज 

सेवक कृपा ॥ < ॥ माशविदटदा यटग ङी पण 

कर रदा. एण मोलोतममरी महर्‌ उना नदि धाय ` 


( १९८ ) 
राश ॥ केह वसे प्रचुपास केदं वसे ठे दूरः राजम्हिणी 
रीतं सकलने जाणे जुर्‌ ॥.९॥ रिव सुखदायक नाय 
कृलायक स्रामि सुरंगः.ध्यायक ध्येय स्वरूपं नज 
ग्रात्म उमंग ॥ सहिजं एक पलकजो थाय प्रच दण 
गः लाज उदयजिन चंडलहे नित प्रेम ्र्ंग ॥ १०॥ 
॥ दति श्रीसीम॑धर्‌ स्वामी स्तवनं ।॥ ॥#। 


॥ अथ बाजक स्तवनं ॥ 

॥ सफल संसार अवतार ए हं गए सामक्तीमधय 
तुह नगते जए ॥ नेववा पायकमल चाव दियमे 
घणो, करीय सुपसाय जे वीनदुं ते सुणो ॥-१॥ 
व॒म्हशं कड रिद शं रियः निसो अरे तसा 
कृर जोडि करि जासि ॥ अरति सवत अण रयं म।£ 
माया वणी, एक मन जगति किम करू व्रुवन्‌ 
धणी ॥ १ ॥ जीव आरति करे नव नवी पाय 
रीश चरको चे सोन वयश नडे ॥ नयण स्स्‌ वय 
रस काम्‌ रस ससीयो, तेम अरिहंत तरं हियडनवि वर 
यो ॥ ३॥ दिवस ने राति दियडे अनेरो धरू' श्र 


( १९९ ) 


मन रीस्वा वलिय माया कर ॥ तुहिन अररिदित जाणे 
निसो आचर" तेम कर जेम संसार सागर तर्‌ ॥ ४॥ 
कम्मवपि सुखने मख जे दं सदः मन तसी बात अरि 
हत किंएने कहं ॥ करि दया कृरि मया देव करणा परा 
पुः हरि सरक करि सामि सीमंघरा ॥ ए ॥ जाण 
संयोग आगम वयश पए सुण, धमे न कराय प्रु पाप 
पोतं घए ॥ एक अररिदित तं देव वीजो नदी, एह माधा 
र जगजाएजों यम्ह्‌ सदी ॥ £ ॥ धश णय मायपिय 
पत्त पारियण सहः हस्यो वोय्यो रम्यो रग रतो उह \ 
जय जयो जगरर जीव जीवन परा, वमह सम बड 
नही अवर वाद्टेसश ॥ ७ ॥ अपिय सम वाशि जणं 
मृदा सांजछं, बाखर परषदा माहि मावी यिं ॥ 
चित्त जाएं सदा सामि पाय ठंतयं, किम करं ठाम पु 
मरगिरि वेगदं ॥ ८ ॥ मोलिडा चगति तू चित्त हारे 
किस्येः एएय संबोग प्रज्च दशिगोचर्‌ टरस्ये ॥ जेहने ना 
म मन वयण तन रस्ये, इर थी टूक्डा जेम २ 
वसे ॥ ९1 नल जसो एणि संसार सह ए श्रये 


५५ 
१ 
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सीधा ते सह ठम पते ॥ ध्यान करतां सपन माहि 
रावी मिते, दखये नयए तों चित्त आरति २ते॥१०॥ 
साम सोदहामणा नाम मन गहगहेः तेहशं नेह जे बात 
तुद्य ची कहे ॥ वद्य पाय चेदवा मति वण रतव, 
खलजोहोयतो सहिय मवी मिदं ॥ ११ ॥ मेरगार 
लेखणी माज कागत कर, कोरसागर तणा दथ खड 
या चरं ॥ तुह्य मिलवा तणा सामे संदेशडा › ई पण 
लखिय न शके श्रते एवडा ॥ १२॥ आ्रापणे रग. नर 
वात सुख जेग्ली, कपजे सामि न कहाय यख तट्वा 
॥ खणो सीर्मधरा राजराजेघरया, लाड नें कड प्रच पर 
सवि माहरा ॥ १३ ॥ पुत्र विमोह वशि नेह इवे ज 
हने, समर्यं एणि संसार नित तेहने ॥ मेहने मीर णि 
म कमल नमरो रमे, तेम अरित तं चित्त मोरे गम ॥ 
` ॥ १४ ॥ खरं अरिहतयुं ध्यान हिय वस्युं, वापड पृ 
हिव रहिय करशे किस्य ॥ ठाम जिम गर्डवरं परसि 
अवे वही, ततविण सर्षनी जाति न शके रदी ॥ १५॥ 
पाप में कत सावज्ञं सहृ परिहरीः सामि सीम॑धय उल 


५२५१ ) 


पाय श्रणसरी ॥ शद चासि कष्य प्र पालशः फुः 
जडार संसार नय रलशं ॥ १६ ॥ तद्य हंदसदहृ 
तुद्यसेवक सही: एह म वात ्रिर्देतं आगल की )) 
एवडी माहरी जगति जाएी करी, मपजो वापजो सा 
र केवत सही ॥ १७ कलश ॥ टम रशि ब्रद्धे समृ 
कारण षुरित वारण सुख करो, तवफाय वर श्रीचाक्ते ता 
त्रे थुएयो श्रीसीर्मधयाजय जयो जगुर्‌ जीवजीवनक 
रो सामि मया षणी, कर जोडि वलि वति वीनठुं 
प्रतु पुर श्राशा मन तणी। १९ ॥ एति श्रीमीमधर 
जीनी स्वति संपूण ॥ ॥ ३ ॥ ॥ॐ॥ 

॥ अथ पंचमी वृद स्तवन प्राररनः॥ 

॥ प्रणम्‌ श्रीयर्‌ पायः निरमत न्यान उपाय ॥ 
पाचमि तप जणं एः जन्म स॒घ्ल गिण ए ॥१॥ चतं 
पीसमो जिनचंदः केवल न्यान दिएंद ॥ तिगडे गह 
गह्यो ए, जपियएने कद्यो ए ॥ २ ॥ न्यान वज्ञे म॑मार 
न्यान्‌ सुगति दातार ॥ न्यान दीवो क्यो ए, माची 
सदयो ए॥३॥न्यान तोचन वितानः तोङतो 


` 
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रे॥ केवल ज्ञान समु नदि को, सोकालोक काश 
र॥ पार ॥ ४ ॥ पाशनाथ मसाद करीनेः महायी पूर 
लमेद रे॥ समय सुंदर कदे हं पण पास, ज्ञानो 
मानद २॥पा९॥९4॥ उत भ्रापााज° ॥ | 


॥ सरथ पाश्चजनश्रष्टमास्तर॥ 

॥ रमत कमलं निमधवतं विराजे, गाजे गार 
पास।॥ सेवा सारे जेहनी, सुर नरमन परिय उ्राप्च ॥१॥ 
सोजागी साहिब मेरा वे अरिहा सुम्यानी पास जिरणंदा 
बे! ए आ्रकएी ॥ सुंदर सूरति मूरति सोहेः मोमन अ 
धिक सुहाय ॥ पलक पलकमे पेखतां माव नव नवि 
वीयं देखाय ॥२॥ सोचा ॥ न° ॥ नव छःख मजनर्जं 
नमनरंजनः सखंजन नयन शुरंग १ श्रवण सणी ए 
ताह, माहय विकस्या शरगो्ग ॥ २३॥ सो०॥ त्र 
॥ द्ूस्थकी इं मायो वहिने, दे वंहितो दीदार ॥ प्रार 
थियां पदिडे नदी, साहिबा एह रंत्तम आचार ॥ ४.॥ 
सोर ॥ अ° ॥ प्रु सुसर्च॑दं विलोकित हरितः नाच्त 
नयन चकोर ॥ कमल हसे रवि देसिनेः जिम जलधर 
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॥ २ ॥ पाच उते ए काचन जी, अलवे . पपरा 
हाथ ।॥ कण सुसतस्थी कठिन जी, बवल घासे वाथ 
॥ वि०॥ ४॥ देव अवरजो ह करूजीः तो प्रच ठम 
ची माण}! श्रीजनराज. नवां अवे जाः वद्य द्व 
प्रमा} विर।॥५॥ इति॥ ` ॥ % 


प्रथ एकादशा हट स्तवन्‌।। 

॥ समवस्रण वेठा जगत, धरम प्रकाशे. श्रीत्मरिं 
त) वारे परषदा बेठी चमी, मागशिर शदि दग्यारमं 
वडी ।॥ १॥ मात्तनाथना तीन कल्याण, जनम दही 
ने केवल ज्ञान ॥ अर दीका सीधी रूबडी ॥ मा०॥ 
॥ २॥ नमिनं यलं केवल ज्ञानः पंच कट्याएफ 
अति परधान ॥ ए तिथिनी महिमा एवमी. ॥मा०॥ 
॥ २ ॥ पांच नसत ठेरवत इमदहीजः पाच कट्याएक 
हवे. तिमदीज ॥ पचासनी संख्या परगडी ॥ मा०॥ 
।॥ ४ ॥ अतीत अनागत .गएतां एमः . दोदश्र कट्या 
शक थाये तेम ॥ ण तिथये ए तिथिं जे वडी ॥ मा. 
॥ ५ ॥ अनंत चोवीशी इण परिगिलोः साज अनत 


( २१०) 


पलर्म ॥ पप्र जणे अन्तरजामीः सेव कं उन गिन 
मं ॥ त° ॥ १॥ काहूको मनतरणीशं राच्यो, काहूको 
चित्त धनर्म ॥ मेरोमन प्रतु ठमदीष्ुं राच्यो, ज्यु त्रात 
क चित्त घनम ॥ तुं° ॥ २ ॥ जो्गीसर तेरी गति जाणे 
तख निरंजन पिनमें)। कनक कीर्तिं सुख पाग 
तुम, साहिव तीन चुवनमं ॥ वं ॥ इति ॥ 

॥ अथ निवोएकल्याणक स्तवनः॥ 

1 मारगदेशक मोको रेः ` केवल ज्ञाननिधानं ॥ 
जाव दयासागर प्रत रेः पर पगारी प्रधानो रं॥ १॥ 
वीर प्रु धिश्च थया संय सकल आधारो रे॥ हिव 
रणए जसता, . ङण करशे उपगायो रे ॥ वीर ॥ 
॥ २ ॥ नाथ विहं सेन्य ज्युं रे, वीर विहूणो रे संध ॥ 
साधे कण आधार रे, परमानंद अंगो २॥ 
वार०॥ ३॥ मात विहणां वाल ज्यु रे अरहा : परहा 
अथडाय ॥ वीर विहृणा जीवडा रे आ्रद््ल व्याल 
थायो रे ॥ वीर ॥४॥ संशय उेदकवीरनो रे, विरह पे 
~ केम खमाय, जे. दीठं सुखःकपजे रे ते विण किम 


( २९११ ) 


रहिवायो रे ॥ वीर०॥ ५.॥ नियोमक जवसमुदनो रेः 
जव अटवी सवाह ॥ ते परममर विण मिटा र किम 
वाधि उठा र ॥ बीर०॥ & ॥ वीर थकां पणएश्चुत 
तणो रेः टतो पसम आधार ॥ हमणां श्रुत च्राधार पे रे 
ए जिन आगम स्नाते रे॥ वीर०॥७ ॥ .टण कार्ल 
सच जीवने रे ्रागमथी अार्नंद } ध्यावो सवौ जवि 
जना रेः जिन पडिमा सुख कदो रे॥ वीर 1 ८ ॥ 
गणधर ्राचारिज सनी रेः दहन दण परिमि ॥ च 
च जव आगम संगी रे देवचंड पद रीरधो रे॥ वीर्‌ 
॥ ९ ॥ इति निवोरक्ट्याएक स्तव०॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ अथ श्रीतीथेमालास्तवनम्‌ ॥ 

- ॥ शृत्रुंजय ज्पच.ममोसस्याः नलाः युएनस्या रे 
सीया साघु अनंतः तीरथ ते नसं रेः ॥ तीन क्य्याए 
क्‌ तिहा धर्वाः स॒गर्तं गया रे#नेमीप॒र गिरनार ती 
12} ष्टापदएक देहये, गि्सिह्ते रे जतं चराव्या 
विवि ॥ तीर ॥ रदु ची रति जलोःविनुवनतिचो 

, रे ॥ विमल वम दत्ुपाल।। ती° ॥ २ ॥ समेत शिखरं 
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पल्मे ॥ पाप्न जिएेषर अन्तस्जामीः हेव करं पिन पिन 
मर ॥ ठं ॥ १॥ काको मनतरणीश्ठं राच्यो, काको 
चित्त घनर्म ॥ मेरोमन प्रन तुमहीं राच्यो, ज्यं चात 
कृ चित्त वनमें 1 ठं ॥ २॥ जोगीिर तेरी गतिं जाणे 
यल निर्जन विन कनकं कीर्ति सुख सागरं 
तुमदीः साहिव तीन जुवनमं ॥ वुं ॥ इति 1 :.. . 

॥ थ निवोणकल्याणक स्तवनः॥ ` 

॥ मारगदेशक मोकनो रेः ` केवल ज्ञाननिधानं 
त्राव दयासागर प्रू रे" पर्‌ तपगारी प्रानो रे1.१॥ 
वीर प्रु सिऽ थया संव सकल आधारो २॥ वि 
दण जरतमां,. कणं कर्णे ल्पमारो रे ॥ कीर० ॥ 
।॥ २॥ नाथ विहरणं सेन्य ज्यु रे वीर दविहणो रे सथ ॥ 
साधे कण ` आधारथी रे, परमानंद अ्जंगो २॥ 
वार० ॥ ३॥ मात विहृणां वाल ज्यु रेः अरहा परस्य 
अरथडाय ॥ वीर विहएा जीवडां रे आच््ल व्याङल 
थायो रे ॥ वीर० ॥४॥ संशय तेदकवीरनो रेः विर तं 
~. केम ` खमायः जे दीठँ सुख छपजे रेः ते विण किम 


(२११) 


रहिवायो २ ॥ वीर०॥ ८.॥ नियौमक जवस्रसुद्नो रे 
जव अवी सवाह ॥ ते परमेसर विणं मिदट्थां रे किम 
वाये वाहो रे ॥ वीर० ॥.६ ॥ वीर थकां पणश्चुत्‌ 
तणो रेः इतो परम आधार ॥ हमणां श्रुत आधार ठे रे 
ए जिनश्रागम सापे रे॥वीर०॥ ५७ 1..द कार्त 
सवं जीवने. रे, मागमथीं आनंद ॥ ध्यावो सेवो `वि 
जना रे" जन पाडमा सुख कदो र॥: वीर० ॥ < ॥ 
गणधर ्राचारिज सुनी रे सहने इए ` परिपिश्च ॥ ज 
व जव आगम संगथी रे देवचंद पद लीधो रे॥ वीर 
।॥ ९ ॥ रति निवांएकट्याएक स्तव०॥ ॥ ‰& ॥ 


॥ चथ त्राताथमाल्ास्तवनम॥ 

॥ शद्व॑नय.र्षच.समोसय्याः नसा सणनय्या २॥ 
सीया साद अनंतः तीरथ ते नसं २, ॥ तीन :कट्याण 
कं तिहा थया सुगते गया रे॥नेमीसर गिरनार ॥ती° 
` 1? अष्टापदएक देहरो, गििसेयोः २ ॥ जसं जसव्या 
विव ॥ ती° ॥ अ्रा्ु.चासुख अति जलो त्रिजुबनतिलों 
, र॥ विमल वप॒ वस्तुपाल। तीं ॥ २ ॥ समेतशिखर 


५१ > 


पमे ॥ पास जिणे्र्‌ ्नन्तरजामी, सेव करं यिनि गिन 
म ॥ त° ॥ १॥ काहूको मनतरणीशं राच्यो, कारको 
चित्त धनम ॥ मेरोमन पनु ठमदीँ राच्यो, ज्यु चात 
क्‌ चित्त घनर्म ॥ तं०॥ २॥ जोगीसर तेरीगति जणे 


परल निर॑जन पिनमं।॥ कनक कीर्तिं खख भरागर 
वुमरहीः साहिव तीन जवन ॥ त° इतिं ॥ - 

` ॥ खथ निवोणएकल्याणक स्तवन॥ 
 ॥मारगदेशक मोकूनो रे ` केवल ज्ञाननिधानं ॥ 
जाव दयापतागर प्रचर रे पर उपगारी प्रधानो २॥.१॥ 
वोर प्रच सिऽ थया संघ सकलः आधारो २॥` हिवि 
इण जरतां, ण करशे उपगारो रे ॥ वीर 

।॥ २ ॥ नाथ विहं सेन्य ज्यु २ कीर विणो रे पध ॥ 
साधे ङण ` आधारथी रे, परमानंद अर्जंगो २॥ 
वार२०।२॥ मात विहृणां बालं ज्यु रेः अरहा प्ट 
अथडाय ॥ वीर विहूणा  जीवडां ` रे आद््ल व्याङव 
थायो २1 वीर०.॥४॥ संशय ठेदकवीरनो रेः विरह व 
~ केम ` समाय" जे दीं सुख-कपजे रेते विण किम 


(२९११ ) 


रहिवायो रे ॥ वीर०॥ ५,॥ नियोमकं जवससुल्नो रे» 
जव अटवी सठवाह्‌ ॥ ते परमेसर विण मिख्या रे किम 
-वाधे ठछाहों रे ॥ वीर०॥ & ॥ वीर थकां पणश्चुत 
तणो रेः हृतो परम आधार ॥ हमणां श्रुत अ्राधार ठे रे 
ए जिन त्रागम सासे र॥ वीर०॥७ ॥ टद कार्त 
सव जीवने .रे, आगमथी आ्रानंद्‌ } प्यावो सेवो जवि 
जना रेः जिन पडिमा सुख कदो २! वीर० ॥ < ॥ 
गणधर श्राचारिज सुनी रे" सहने इए परिमि ॥ ज 
च अव्‌ श्रागम संगथी रे' देवच पद लीधो २े॥ वीर 
॥ ९ ॥ रति निवांणकट्याएक स्तव०॥ ॥ & ॥ 
॥ अथ श्रीतीथमालास्तवनम्‌ ॥ 

॥ श्ुजय स्प समोसस्याः नजला युणनस्या र॥ 
सीया साघु अनंतः तीरथ ते नसं रे, ॥ तीन कट्या 
कं तिहां थयांः सगतं गया र॥नेमीसर्गिरनार ॥ ती° 
२1 अष्टपदएक देहो, भिर्सिहयो २ ॥ जसं चराव्या 
निव ।॥ ती ॥ ग्राव चासुख रति जसोः िनुवनतितो 
, रे॥ विमल वसडवस्वपाल 1! ती ॥ २ ॥ समेतशिखर 


(*२१०.) 


पलमरं ॥ पास जिणेसर अन्त्रजामीः सेव करं पिनगन 
म्‌ ॥ ठं° १ ॥ काहुकी मनत्‌रुणाश राच्योः काहूका 
चित्त घनर्मः॥ मेरोमन प्रच ठमदीशं राच्यो; ज्यु चात 
कृ चित्त घनम ॥ त° ॥ २॥ जोगीसर ते गति जणे 
अलख निरंजन विनमें ॥ कनक. कीतिं . सुख ` सागर 
तुमदीः साहिव तीन जवनं ॥ ठं० +इति ॥ 


॥ खथ निवोणएकल्याएक स्तवनः॥ 

॥ मारगदेशकं मोकूनो रेः ` केवत ज्ञानानधान ॥ 
जाव दयासागर प्रू रे" पर तपगारी प्रधानो रे॥१॥ 
वीर प्रजु सिऽ थया संव सकत भधोरो रे ॥ व 
ए जरतमां,. ङण करशे लपगारो रे ॥ बीर० ॥ 
॥ २ ॥ नाथ विहं सेन्य ज्यं रे, वीर विहूणो रे परथ ॥ 
साधे कण आधारथी रे, परमानंद अंगो ९ ॥ 
वीर०॥ ३ ॥ मात विहूणां बाल ज्यु रेः अरहा परा 
परथडाय ॥ वीर विहणा जीवडा रे आङ््ल व्याङव 
थायो रे वीर० ॥४॥ संशय उेदकवीरनो रे विरहं व 
केम खमायः जे. दी्ते खुखःकपनजे रे ते विए किम 


( २१९१ ) 


रहिवायो रे ॥ वीर०॥ ५ नियोमक जवससुश्नो रे" 
जवं अटवी सवाह ॥ ते परमेसर विए मिट्थां रेः किम 
वापे तदहो २ \॥ वीर०॥ & )॥ वीर थकां परएश्ुत 
 तणो रेः हृतो परम आधार ॥ हमणां श्चुत ्राधार ञे रे 
ए लिन आगम साते रे\॥ वीर०।\७ \॥ रण कार्त 
सवं जीवने रे, आगमधी आनंद } ष्यावो सेवो जवि 
जना रेः जिन पडिमा सुख कदो रे १ वीर> ॥ < † 
गणधर आचारिज सनी रे सहने रण परिमि ॥ च 
व जव मागम संगथी रेः देवचंड पद लीधो रे॥ पौर 
।॥ ९ ॥ रति निवंणकट्याएक स्तव०॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ अथ श्रीतीथेमालास्तवनम्‌ ॥ 

. ॥ शङ्धंजय ज्षच समोसस्या- चला खुएनस्या रा 
सीया माघ अनंतः तीरथ ते नं रे. ॥ तीन कट्या 
कं विदां याः सगतं गया रे॥ नेमीप्रर गिरनार ॥ ती° 
९ अष्टापदएक देहरो, गिस्सिहये २॥ जसं जराव्या 
पवि ॥ ती ॥ श्राञ चीख प्रति जलो. तितुवनतितो 

 २॥ विमत दमस दस्तपात॥ ती ॥ २ ॥ समेतशिद्वर 


( २१०, 


पल्म ॥ पाप जेर य्न्तरजामीः सेव करे पिन न 
म्‌ ॥ तुं ॥ १1 काको मनतरंणीशं राच्यीः काद्ूका 
चित्त धनम ॥ मेरोमन प्रनु ठमदीशं राच्योः ज्यु चात 
कं चित्त घनर्मे ॥ तं ॥ २॥ जोगीसर तेरी गति जणे 
रस निरजन विनमे॥ कनक कीतिं सुख पार 
तुमदीः सादिव तीन चवनमें ॥ तुं° }! इति ॥ 


॥ खथ नर्वोणकल्याएक स्तवनः॥ 

॥ मारगदेशक मोरूनो रे केवत ज्ञाननिधान ॥ 
जाव दयास्ागरं प्रू रेः पर तपगारी प्रधानो २1 १॥ 
वीर प्रु सिक थया संव सकल आधारे २॥ हवि 
ष्ण जरतमां,. ङण करशे लपगारो रे ॥ बीर ॥ 
॥ २॥ नाथ विहृ सेन्य ज्यु रे, वीर विहूणो रे पंषः॥ 
सधे कण आधारथी रे, परमानंद अंगो २॥ 
वा२०॥ ३॥ मात विहूणां वाल ज्यु रेः श्ररहा पष्ट 
अथंडाय ॥ वीर विहूणा जीवडा रे आदत व्यङ्क्त 
: थायो रे ॥ वीर० ॥४॥ संशय ठेदकवीरनो र पिर त 
~ केम खमाय, जे. दीदे सुख छपजे रे ते विण किमि 


( २४० 


नी सुणीदेशना । शांतिनाथ उत सुविचायोली । चक्र 
धर राय करावीयो । ए दशमो चद्ारोजी ॥ से° ॥११॥ 
दशरथसुत जगदीपतो । खनिःखत्रत स्वामी वायेनी 
श्रीरामच करावीयो । ए टग्यारमो उद्वारोजी -॥ पे० 
॥१२॥ पांमवकटे अम्हेपापीया किमहं मोरीमायोजी। 

केकुंतीसेद्धंनतणी । यत्राकीयां पाप जायोजी ॥ मे 
॥१२॥ पचेपांडवं संघकरी । सेञ्च॑न सेव्यो अपायेजी 1 
कृष्टचैत्यं बिवलेपना। एबारमो उश्ारोजी । से०॥१४१ ` 
ममभ्माणीं पाषाएनी । मतिमां उदरसरूणजी । श्री 
युजेनो संघकरी।.थापी सकल सरूपोजी । से०।॥१५ ॥ ` 
` अष्टोत्तर सोवरसांगयां । विक्रमनरपथा जवारोजी । पा 
रवाडजोवड करावीयो । एतेरमो चद्धारोजी । स०॥१६॥ | 
सवतं बार तिमोत्तरे। श्रीमाली सविचारोजा । वाहडदे 

मुतेः करावीयो 1ए चवदमो संशारोजी ॥ सेंर-॥१७॥ 
संवत तेर इकोत्तै । देसल हर अधिकारोजी 1 समर 

साहकरोबीयो । एं पनरमो चद्येजी । स०॥ १८.॥ 

संवत पनर स्यासीये 1 वेशंखवदि - सुनवये जी । 


( २४९ ) 


कमंमोसी करावीयो । एसोलमो उघारोजी ॥ से° ॥ 
॥ १९ \ सुप्रतिकाते सोमो । एवरतेठेतद्धारोजी । 
नेतनित कीले वंदना । पामीजे चवपारोजी ॥ से° ॥ 
॥ २० 11 दृहा ! वलिसेङून महातमकट्ं 1 सानतो जि 
मठे तेम ! सूरिधनेसरष्मकदे ।! महावीरकट्यो एम ॥ 
॥ ९} जेहवो तेदवो दरसणी । सेद्ज एजनीक । चग 
पेतनो वेस्‌ वांदतां ! लाचहूवेतहतीक ॥ २॥ श्रीपेग् 
जापर । वचेत्यकरवेजेह । दसपरसाए-. समोसहे । 
पट्योपमसखदेह ॥ ३ ॥ सेद्ूज ऊपर टेहरो ! नदो `: 
नीपदिकोय । जीर्णोधार करावतां । आठखसो फस 
९॥ ? ॥ पिरपरि गागखरी। लत करावे नारि 
चक्रवात्तिनी खीयरं । सिवसुख पमार ॥ ५॥ 
काती पूनिम सेने । चिन करे उपवा ¦ नारकी 
सौप्तागर समो । कर कसमनोनास ॥ & ॥ कातीपरव 
मोये कयो ! जिह सीधा दशक्छेमि \ दद्य न्नी दातं 
कृत्या ¦ पापधा नद्ध ॥ ७ संदट्यताद्ध-श्रा 
दग चणी ! जोजन पम्यदिभेप सैंज माष ए^. ` 


( २४२.) 


त्रतां । अधिको तेहथी देख ॥ < ॥ # टात।\५) 
॥ #% ॥ धन २ अ्रयर्वतीसुकमालनं एहनी ॥ % ॥ 
सेशच॑जेगयां पाप ब्रटीये । चीजे आसोयण एमोजी । 
तप जप कीजे विदां रदी । तीथकर क्यो तेमोजी ॥ 
॥ १॥ से°  जेएपसोनानी चोरीकरी-1 ए आतोयण 
तासोजी । चे्रीदिन सेर्च॑ज चदी । -एककरे उपवासा ' 
जीः॥ .२ ॥. से०॥. वस्ठ तणी चोरीकरी । सातं भाः 
षित खध थायोजी । काती सातदिन तपकाया । 
रतनहरण पापजायोजी ॥ ३ ॥ से ॥कासीपीं 
तल तांबा रनतनी । चोरी कीधी जेणोजी । सातदिः 
वस्‌ पुरमदकेरे । तो ब्रटे गिरि एणोजी ॥ ४ ॥ मै. 
। मोती प्रवाला भगीया । जिए चोरा. नरनारोजी । 
 आंबिलकरि पूजाकेरे !. त्रिएटंक सुद्ध आचारोजौ ॥ 
:॥ ९ तेर .॥ . धान पाणी रसचोरीया 1 जे नेट पि$ 
 केब्रोजी : । सेन ,तलहटीसाघुनँ ।  पडिला्भ छथ 

चित्तोजी. ॥ ६॥ से । वश्वा्नरण जिर्णेदस्या । ते 
वटे रण मेलोजी । , आआदिनाथनी पूजा कर । वरहा 
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पहुवेसोजी ॥ ७॥ से° ॥ देवय॒सुनो धनजेहरे । 
तेसुद्धथायेएमोजी । अधिकोद्रव्य खरं तिहां ! पा 
मपोष्‌ वह्ूपरेमोजी ॥ < ॥ से० ॥ गायन्नेसघोमामही 
। गजनोचोरणएारोजी 1 येतेवस् तीरथे ¦ अरित 
प्यान्‌ प्रकारोजी ॥ ९ ॥ से० ॥ पुस्तकं देहरापार 
का } तिहां लिखे अपणो नामोजी 1 प्रटे उम्मासीतप 
कयां । सामायक विणएठामोजी ॥ १० ॥ मे ॥ 
कुवारी पसिजक्छाः पथद अधव र्‌ नारोजी । तं 
नांजे तिएते कद्यो । उम्मासी तप सारोजी ॥ ११॥ 
से० ॥ गो विप्र खी वालक रषी! एहनोघातक लेहो 
जी ! प्रतिमा आगे भासोवतां । उं तप करि तेहोजी 
॥ ९२ । सेः ॥ & ॥ दात ६ मरतं आदी 
योप ॥ एही ॥ & ॥ संप्रतिकातें सोसमोए 1 
एवरतेठेलश्ार । सेडन याक ॥ से° ॥ उदह्री 
पातां चातीयेए ! सेड क्री दार ॥ २<॥ पाठीता 
र पहचीयेए । सव मिच्या दहधाद ॥ २॥ मेः ॥ 
सदत. ` «< पपीयए । दाति सत्तानीदा३ । २७ 
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परामोर्च ५ द, 


तिहा वि्रामोलीजियेए । वडने चौतरे मवि ॥२॥ 
से°॥ ` पालीःता् पाजडीए । च्दीयै तठिपरजात ॥ 
से९-॥ : सेश॑जनदीय सोहामणएीए । दूरथकी देखत ॥ 
॥.. ४..॥ से०॥ चदियं ्ियलाजनं हडेए । कथि 
नमीये पास । से० ॥ वारीमाहि पेपीयेए । आणी अंग 
लघ्ास॥ 4 -॥ से०1 मर्देवी दक मनोहंरूए । गज 
चटी -यषटदेवी माय ॥ से०॥ शांतिनाथ जिनभोलमोए। 
प्रणमीजेतसुपाय ॥ सेर ॥ ६ ॥ व॑सत पोरवमि परगमो 
ए) सोमजीप्ताहमद्दार । से° । सूपजी संघवी करावी 
योए । चोगख मूलउधरार से० ॥ ७॥ चौखुखधरतिमा 
चरचीयेए।जमतीमांहिजलार्विव । पांचेपांमवपुजियेष्‌। 
अदयुतञ्मादिप्रठब ॥ से° ॥ ९ 1 खरतशसदीखा 
तिसंए 1. विव ` जहार. यनेक ॥ से ॥ नेमिनाथ 
चवरी नए । राद मकरेण ॥ सै० ॥९ ॥ धरम 
वार महिनीसरए । ङगतिकेरं अतिदूर ॥ से° ॥ अई 
आदि नाथदेदहरेए । करमकरं चकचूर `॥ से° .॥ १० ॥ 

मूलनायक्र. एयंखदाए । आदिनाथ जमवंत ॥ से 
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देवजहारं देहरए। नमतौमांहि जम॑त ॥ से ॥ १९ ॥ 
पदेनेठपरि कीजीयेए । पचेठाम सना ! सेर ¦ क 
तश अ्रठोत्तरसो करए 1 विरस नीरसगात्र ॥ पे० ॥ 
प्रथम मआदीसर आगतेए ! पुंमरीकं गएधार ॥ से० 1 
रयएतलपगलानसंए ! शांतिनाथ खकार ॥ मे० ॥ 
॥ १३ ॥ रायएतलपगलानसंए । रोयुखप्रतिमाच्यार 
॥ ते० ॥ वीजीचरूमि विवावलीए 1 एुंमरीकगणधार ॥ 
०1 १४ 1 सूरजङंमनिहासीयेए ! अतिचसीठल्त 
मल 1 से० ॥ चेल णातलार सिऽसिलाए । अंगफरं 
सल्लो ॥ मे १५॥ अआ्ादिपुरपाजे ऊतरूए ॥ सिच 
मुविसरंम 1 से« ॥ चेत्यप्रदाड इएपरि क्रीए। सी 
धार्वठितकाम ॥ ते° ॥ १६॥ जागाक्री में तरी 
ए सफलकीयो अवतार ॥ से< ॥ ङपलदमदं यादी 
याोए । संवसहूपरिदार ॥ से ॥ १७॥ नेडंजरात सो 
हामणोए ! सांनतन्यो सहकोर ॥ से० ॥ वर दठां ज 
एचादवखंए । तञ्चजायारुलद्येर ॥ सेर ॥ १८ ॥ स॑दत्‌ -. 


(क 


सोत द्यासीयेए व. सादति त हकत 
८ ५ । स्ादरएवार दुक्‌! मु 14 
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्रएयो सेश्रंनतणोए } नगर नागोर मार ॥ सेर ॥ 

॥ १९॥ गिस्वोगठससतसतणोए ! श्रीजिनर्चदसुरीप 

। से० । प्रथमसिष्य श्रीपूजनाए । सकलचंद सुजगीम 

॥ से०॥ २०॥ ताससीसजगजाणीयेए । समेसंदएठव 

फाय ! से० । रासररच्यो तिणएस्वडोए । खएतां राणं 

दथाय ॥ से० ॥ २९॥ % ॥ इति श्रीसेञ्ंजरास स०॥ 
॥ अथ गोतम रास लिख्यते ॥ :. 

1 वीर जिशेसर चरण कमस कमसाकय वापी, प 
एमवि पचरणिखुः सामि साल गोयम युर्रासो ॥ मण 
एतए वयणे कंत करवि निसुणएह मो जविथाः जिम 
निवसे ठम देह गेह यण गण गह गहिया ॥ १॥ जब्र 
दीव सिरिमरहसित्त.खोणी तल म॑मण, मगहदेस सणि 
यनरेस रिखदल ` बलखंमण ॥ धणएवर युत्रर गामनरम 
जिहां एगएसलाः षिप्य वसे वसुजूड तच तख एव 
जज्ञा ।॥.२ ॥ ताएएत्त .सिरिरंद जय चूवलयपपिश, 
चृवदह विज्ञा विवस्व नारीःरस छश्च, विनय 
विचार सार खण गणएहं ` मनोहर, सति दाथः सुपमाए 
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ठह र्वृहे रंनावर ॥ ३ ॥ नयणएवयण करचरण जएवि 
पेजलपाडेयः तेजहि . तारा चंद सूरे माकास नमा 
उव्‌ । स्वहि मयण अनंग करव मेट्यो निखाडयः 
धारम्‌ मर्‌ गंजीर सिघ्च चगम चयचाडय ॥ ४॥ पेख 
वि निस्य स्व जापर जए जपे काचयः एकक केस 
भित्ते २३ युए मेदट्या साचय ॥ अहवा नृचयएु ज॒म्म 
नएदर रए अंचिय, रना पमा गवार गंग रतेहा 
पपि वंचिय्‌ ॥ ८1 नय दुध नय युर कविण कोय 
जनु प्रागल रहियोः पचसयां खए पजान हीमे परस 
द्यो | करय निरतर यज्ञ करम मिथ्यामति सोहिय 
रचत होस्ये चरमनाण द॑ंसएह पिसोहिय ५६॥ व 
स्तु ॥ जंबूदीव -जंबूदीव जरह वासंमिः खाएीतल मं 
मणः मगर देस सेणिय नरेषर- दरणद्रगाम तिहा दिष्य 
पसे वसनूटः सुंदर तख एवि गजाः सयसयखएग स्वं 
निहाए ताएपएत विङ्ानितो, गोयम अतिहि सुजाए 
अ] चप ॥ चरम जिशेपर केबतनारी, रोदिट्मपप 
रछाजाणी ॥ पावा एर सामी संपतो, उदि उद निङ्ा 


[ १ गि 


य्हिरत्तो ।॥<॥ देवहि समदमरण तिद कीर्जेः सिणदटी 
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।॥२०॥ इणा श्रतुक्रम गएहररयण दरर्यण धाप्या वीर इ॑यार ॥ 

तपदेसे दवन -यर' संवमसुं ब्रत वार तो ॥ किहं 
सवां पारणो ए,.आपएपं विरहंत तो ॥ मोयम 
सयम जग स्रयसः जय जयकार करत तो ॥२१॥ 
॥ वस्व ॥ ईन ईर्‌ चदिवो बहुमानः हृंकायो क 
रिक्ष तो, समवसरण 'पहृतो - त तो ॥ जे संसा 
साम सवं, चरमनाहं फ़डे फुरतः तो ॥ वोधवीज भं 
ायमनंः.गोयम जवदि पिरत्त ॥ दिक ते$ पिरका 
सही, गणएहरपयसंपत्त २२ ॥ ज्ञास `॥ आज हं 
वरहा माज पचेलमां एण्य जरो.) दीठ गोयम सा 
मिः जो नियनयतं अमिय फरो ॥ :समवसरणए. ममा 
र जे ने संसा ज्पनंए॥तेते पर लपगार, कारण 
पू मनिपवरो ॥ २३ ॥ जीहां दीजं दीख, तीदं के 
वलं ऊपजे ए ॥ आप कर्ने अणएहतः गोयम दीजै दानं 
र्म ॥ युर उपर यर जक्तिः सामी गोयम ऊपनिय ॥ 
अएचल केवल नाण, रागज रासे रग - मरे ॥ २४॥ 
जा अष्टापद सेलः वंदे चट चवीस जिण.॥ आतम 
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होसे सिवर ठाउ ॥ २७ ॥ जास ॥ .जिम पूरक 
कोयल टहुके' जिम कमावन परिमल महकः निमर्च 
दन सोगधनिधि ॥ जिम गगाजत सहिस्यां ल्के 
जिम कणयाचल ते जं फलके, तिम गोयम सोनागनि 
पि॥ ३८ ॥ जिम मानसरोवर निवसे ईसा, जिम 
सुरतरूबर कणएयवतंसा, जिम महू्रर राजीववनें ॥ जि 
म.रयणायररयते विलसे, जिम श्रैवर तारागण विक्पेः 
तिम मोयम यरुकेल घने ॥ ३९ ॥ पूनमनिपि नि 
म ससियर सोहे, खरतर महिमा जिम -जगमोहेः र 
व दिमि जिम सहस्रकरो॥ पंचानन जिम गिरिर 
राजेः नरवर घर जिम मंगत गाजे, तिम जिनशासतन 
सुनि पवयो ॥ ४० ॥ जिम य॒ तस्वर सोहे साखा जिम 
ठत्तम सुख मुरी जाषा, जिम दन केतकि महमहेए ॥ 
जिम चृमीपति सयवा चमके जिम जिनम॑दिर वं 
रएके, गोयमलवं गहगद्यो ए ॥ ४९1. चितामणि 
कर चदीयो आज, खरतर सरे वंभ काज, कामन 
सहु वशि हमा. ए ॥. कामगवी परे कामी, अष्टमहा 
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पिद्धि अवे धामीः स्वामी मोम श्रणुस्रो ए ॥ 
॥ ४२ ॥ पएवरकर परिसो पनणीर्जः सायाबीजो श्र 
पण सुणी जं; श्रीमिति सोना संवो ए 1 देवां धुर अ 
(एत नमी, विनय पहु उवघ्नाय थुणीरजे- श्ण मत 
गोम नमो ए ॥ ४३ ॥ परघर वसतां काय क्रीर्ज 
ठेस देसांतर कांय जमीजः क्वण काज भायात्‌ कते ॥ 
प्रह उठी गोयम समरीर्जः काज समरगल तत्तखिए 
मीः नवनि विलसे तिहां घेरे ॥ ४४ ॥ चवदयसय 
वारोत्तर वरसंः गोयम गणहर केवल दिवसः कीयो क 
वित्त उपगारपरो ॥ मादहिमेगस ए पनणीनंः प 
महोठव पहिलो दीजंः रिद्धि इद्धि क्ट्याण क्न ॥ 
॥ ४५ ॥ धन्‌ माता जिए उपरे धरियीः धन्य पिता जि 
एकल अवतरियो- धन्य सुर जिए दीस ए॥ 
दिनयवत विदा जंमार- तख यण एह्दीन स्ट पारः 
वडजिम सासा दिस्तते ए॥ गोददत्वामिनो तम ज 
णोजः चठदिह संव रसियायतं रीजे- रिदिञ्द्धि क 
ठ्याण क्ये ॥ ४६ ॥ इडम्‌ ठन उने दिदरनो. 
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दोपे पिवपुर ठाउ ॥ ३७ ॥ जास्त ॥ . जिम. सहकार 
कोयल टहुकेः जिम कुस्मावन परिमल .महकेः. जिमरच 
दन सो्गधनिपि ॥ जिम गंगाजल तंदहिरस्यां न लके 
जिम कणयाचल ते जं फलके, तिम गोयम सोमं 
धि॥ ३८ ॥ जिम मानसरोवर निवसे ईसा, जिम 
सुरतस्वर कएयवतंसा, जिम मह्ुरर राजीववनं॥ जि 
म.रयणायररयणे षिलसे, जिम श्रैबर तारागण विकपेः 
तिम गोयम यरुकेल घने ॥ ३९ ॥ पूनमनिपि जि 
म सिथर सोः सुरत महिमा जिम .जगमेोहे, पर 
व दिसि जिम सहसकसोः॥ पंचानन ` जिम गिखिर 
राजे, नरवर घर जिम मगल गाने, तिम निनश्नाप्तन 
सुनि पवो ॥ ४० ॥ जिम र त्वर सोहे सासा जिम 
तत्तम खख मघुरी जाषा, जिम वन केतकि महमदेए ॥ 
जिम चूमीपति सुयथः चमके, जिम जिनम॑दिर वंटा 
र्णके, गोयमसवर्धे गहगह्यो ए ॥.४१॥. चिंतामणि 
क्र चदीयो आज, सुतरं सरे वं काज, कामन 
सहु वशि हृश्राः ए 1. कामगवी प्रर कामी, अष्मा 
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मद्धि अवे धामी, खामी गोयम अएसरो ए ॥ 
। ४२ ॥ पणएवरकर पलो पनणीर्जे- मायावीजो श्र 
ए सुणी जं, श्रीमिति सोया संवो ए ॥ देवां धुर श्र 
ष्ठत नमी, विनय पह चवघ्ताय थुणीरजे- एण मतर 

गोयम्‌ नमो ए ॥ ४३ ॥ परघर वसतां काय करीर 
ए देसांतर कांय जमीर: क्वण काज श्रायास को ॥ 
षह ञ्ठी गोयम समरीज. काज समगगत तनद्धिणं 
१. तवनिध्‌ वितसे तिहा रे ॥ ४४ ॥ उददपमयं 
वारोत्तर घरस. गोयम गणद्र केदल दिवे. दापो कः 
दित उपगारपयो ॥ ्राददिमगसत ए पर्णीड- प्रद 
महोडव परितो दीज- रिद्धि इदि दय्यापः ख्या 
॥ ४५ ॥ पन माता जिए उप्र पिया. पन्य {रा 
एङ़ल शवतरियो- धन्य गुर्‌ सिए ईड श 


{दनद दया रस्म. न युद एटट्(न उष न. 


ऋ 
1 # 8 ^ +कः 


। 
^< {न सु 1दन्दव ६1 सदमन्डःःपनः रम 7 
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( २५६ ) 

एक मोतीना चोकं परावो, रथणए सिद सए वेप्तणे ए॥ 
तिहां बेठी यर देशना देसी, जविक जीवनां काज सरे 
सी, नित नित मंगत उदय करो श्रीसंघम्रकत भार्नद 
करो ॥४७॥ इति श्रीगोतम स्वामीनो राप संप्रणम्‌ ॥ 

॥ रान प्रनाती जे करे, प्रह उगमते सूर ॥ भ्रू 
मोजन संपजेः रला करे कपूर ॥ १ ॥ अमू अमृत 
से, संष्धि तणा ज॑सार ॥ जे यर गोतम समर्य, मन 
वरित दातार ॥२॥ पंमरीक गोयम सहा, गणएधरं 
ए संपन्न ॥ प्रह ऊठीनें प्रणमतां" चवदेसे बावत्न ॥ 
1 ३॥ संतिखम॑शएकलियं उविणियं सत्रसद्धि सं 
पश ॥ वीररस पटमसीसं, गोयम सामी नम॑सामी ।॥४॥ 
सवौरिषप्रताशायः सवोनीष्टाथे दायिने ॥ सवे सन्धि 


निधानाय, गोतमस्वामिने नमः ॥ 4 ॥ इति ॥ ॐ ॥ 
॥ ति श्री श्रावकस्य पंच प्रतिक्रमणादि 
सूत्राएी समप्ानिः ॥ 





॥ ई ॥ श्रथ श्रीदादाजी स्तवन ॥ € ॥ 
॥& ॥ निर्ण दो असवारी ! इस चाततम ॥ ॐ ॥ 
यारा द्रङाणकी वरहिरीः करार गुरः द॑रराग दोन 
कारी ।मेतो वारी जाड वार हजारी ॥ द्टु° ॥ ठैर ॥ 
. मरमण्डकर समिवाणा रामम | मंत्रि जिद्धःगर्‌ मारी । 
भेरी सती कते उपना ! प्रगठ्वा जग दिनकारी ॥ कु ° 
॥ १ ॥ सन्‌ वेरेसं तीसे जनस्वा } छत्व चद्‌ ननु हारी 
तसे ताडे संजम ! तप जप ध्यान संमारी ॥ कु° २॥ 
परोलिनचंदं सरे गर पटे । पाटणनम हितकारी । सूरपद्‌ 


पतहत्तर वरे | करल सरिद अदतारा ॥ क०३॥ नन 


८ 


ग्‌ पुर्‌ पट्ण दिचरीं । दहु नारका रुव्रा । समक्त 
शरादक केई्रतत धारक | जान क्रिया चिंतवाय 1 कुः ४॥ 
सदत स्प ङ्य पम्‌ महमा | प्य कूटः <= री रत्य 
# ॥, [1 
सो संतोष सहराण 1 सदुलग नदं का (ङु ५ ^ 
सम्‌ तेरेते नयां सयुण ¦ स देदपद्यरी } सगुय खंडं 
भ 4 (4 [ । 
पनम दिन सधन ॥ द्रङ्गः दा उपर; \ ङ & |: 
् म नगर कष चत परल ! प्रदा द्‌ मनम्‌ ¦ उड 
ददम दर्प धाना ¡ क्न) च्छि पदाः < 5 { =. 
सेवत सदु रप्दप्डे ¡ल करन उद्रः ` इन्द 


